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निर्ित्न . 


'तसब्बुफ अथवा सूफ़ीमत” का नाम ही कुछ ऐसा बने गया है कि उसके 
'विषय में कुछ निवेदन कर देना अनिवाय हो गया है | बात यह है कि हिन्दी के 
'लोग 'सूफीमत? से तो मलीमाँति परिचित हैं किन्तु 'तसब्बुफ” का व्यवहार हिन्दी 
में अभी नया नया हो रहा हे अतः उससे छोग प्रायः भ्ैपरिचित से ही हैं। उधर 
उदू की दशा यह है कि उसके लोग तंसब्बुफ का अथ तो समझते हैं पर सूफी 
मत का अथ नहीं जानते | ऐसी स्थिति में उचित समझा गया, कि हिन्दी में 
तसव्बुफ का व्यवहार भी चढ्मा दिया जाय जिससे हिन्दी के लोग भी उससे अभिश् 
दो जायं। यहाँ विचारणीय बात यह अवश्य है कि जिन सूफियो ने वृफीमत का 
हिन्दी में इतना प्रचार किया उन्होंने इस तसव्वुफ शब्द को ही क्‍यों छोड़ दिया | 
सो, इसका सीधा समाधान यह है कि सच पूछिये तो धूफियों ने न तो तूफीमत? 
शब्द का दी व्यवहार किया और न 'तसब्बुफः शब्द का ही। सूफीमत का प्रयोग 
ौईिन्दी में तो 'संतमत? के आधार पर अगरेजी के 'सूफ़ीज म? के सहारे सहज में ही 
चल पड़ा, परन्तु “तसव्बुफ! का कहीं नाम तक नहीं दिखाई दिया | यद्यपि विचार 
से देखा जाय तो 'तसवब्बुफः भर 'यूफीमत? का मूल एक ही है--दोनों का माहा 
वही 'सूफ! अथवा 'सताद-वाव-फे है तथापि दोनों के बनने में घड़ा मेद है | 'सूफ 
से अरबी में 'तसवब्चुफ” बना बिल्कुल अपने ढंग पर किन्तु अगरेजी तथा हिन्दी में 
एक ही टंग पर हिज्म' तथा 'मत? जोड़ देने से 'सूफ़ीज म? और 'सूफीमत” सिद्ध 
हो गए जो बराबर एक टंग पर चलते रहे। 'तसवब्बुफ? शब्द को लेकर यूफी नहीं 
चक्ले थे कि उसके प्रचार का आग्रद करते | नहीं, उन्हें तो अपने दीन तथा इस- 
काम का प्रचार करना था, कुछ अरबी भाषा और अरबी रूप का नहीं। निदान 

उन्होंने 'कलमा? को 'पाढत?, 'कुरान” को 'पुरानः और 'इबलीस? को “नारद? के 
रूप में देखा और अपने मत को सवंथा हिन्दी बना लिया | फिर उनकी रचना में 


(२) 


'ततच्ुफ! शब्द का दर्गन होता तो कहाँ से और कैसे होता ? किस्तु आज जब 
राव? की उपेक्षा कर भाषा? पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है तब हिन्दी? का 
तिस्व्युफ' से अपरिचित रद्द जाना ठीक नहीं, यही जानकर यहाँ तसवब्बुफ का व्यव- 
हार भी खब किया गया है और यह आशा की गईं है कि इस प्रकार हिन्दी के 
लोग भी इसलामी तसब्ब॒ुफ से मलीभाँति अमिश्ञ हो जायेंगे | 

तिहब्दुफ अथवा चूफ़ीमत? की रचना ३३-३४ में हुई थी किन्तु उसका प्रक्ा- 
शन हो रहा है ४४-४५ में | इस प्रकार रचना ओर प्रकाशन में जो १०-१२ 
वर्ष का अन्दर पढ़ रहा है वह भी एक दृष्टि से विचारणीय है | उस समय लेखक 
के हृदय में भावना थी डाइंटर होने की और फछतः यह रचना भी रची गई थी 
उसी की भूमिका के रूप में | किन्तु घटना कुछ ऐसी घटी कि इस जन को काशी 
विश्वविद्यालय से नाता तोष़ना पढ़ा और टूट गया उसीके साथ डाक्टर होने का 
विचार भी । हिन्दू-विश्व-विद्यालय में हन्दी की उपेक्षा हो और यह जन कहीं और 
से टाक्टर बने यह उसकी मावना के सर्वया प्रतिकूल या | अतः अपनी विवश्वता 
के कारण उसे इसको जहाँ का तहाँ छोड़ना पड़ा और फलतः आज तक यह का 
अधृग द्वी रह गया | जिस-तिस्त की प्रेरणा से जहाँ तहाँ से इसके प्रकाशन की ग॒त 
भी चली पर अपनी अयोग्यता के कारण वह पूरी न हो सकी । निदान चुप हो बेठ 
रहा ओर हिन्दीमें कुछ करते रहने के विचार से और ही कुछ लिखता-पढ़ता रहा | 
हों, समय-ममव पर इसके अध्याय यत्र-तत्र प्रकाशित भी होते रहे | इस प्रकार 
'उज्भवा, विरऊाउ?, 'परिपाक', 'आस्याः, 'साधनः और 'अ्रमावः तो ना० प्र० पत्रिका 
में प्रकाशित हो गए और “अध्यात्म! को श्री 'इरिऔघ-अमिनन्दन-ग्रन्थ” में स्थान 
मिटा । मारतका ऋण! काश्ची-विश्व-विद्यालय के 'जरनछ? में पहुँचा और काटे 
पर चंद भी गया। झोवकर भेजा भया तो चूचना मिली कि अमुक व्यक्ति से मिल 
लो | मिलने की बात ऊँची नहीं। किसी से मिलकर कुछ छपाने का विचार तन 
भी न था। परिणाम यह हुआ कि वह श्रकाश्ति न हो सका और जहाँ का तहाँ 
रए क्ष्या गया, लो गया और दिन्दी को फिर कमी स्थान न मिल | 

हाँ, इसी दीच एक घटना और घटी | काशी विव्वविद्यालय के हिन्दी विभाग 
में हिन्दी के 'निगुंण सम्प्रदाय” पर अनुशीलन हो चला था। “सत सम्प्रदाय” पर 


( है) 


शोध हो चुकी थी। सूफी सम्प्रदाय” पर काम करना अपने राम को मिला था | सो 
देखा तो प्रकट दिखाई द्विया कि हिन्दी के सन्त कवियों में भी कुछ सूफी हैं | संत- 
सूफो का प्रश्न उठा | सूफी के संकेत पर विचार हुआ । निष्कर्ष यह निकला कि 
जो ज़न्म से मुसलमान और कप से सूफी हो उसे ही सूफी माना जाय, किसी अन्य 
को नहीं | बस, सूफियों पर ध्यान दिया तो उनमें ऐसे भी निकल आए जो कुरान- 
पुरान को कुछ समझते ही नहीं और अपने राम को ही सभ्र कुछ मानते हैं | अस्घु, 
देखा यह कि कोई कारण नहीं कि सूफी-परम्परा पर ध्यान रखते हुए भी हम उन 
/ संतों को सूफी न समझे जो जन्म से मुसलमान पर इसलाम फे भक्त नहीं : हाँ, 
आत्माराम के पुजारी हैं| किर क्या था, उन सभी संत कवियों को 'सूफी-सम्प्रदाय” 
में घसीट लिया गया जो मुसलमान होने पर भी “निगुण! अथवा 'संत”-समाज 'में 
जा विराजे थे | इस प्रकार, हिन्दी के सूफी कवियों में दो वर्ग निकठ आएं. और 
उनका नाम भी सूफी परम्परा के अनुकूल ही रख दिया गया सालिक”ः ओर 
“आजाद! | कहनेकी बात नहीं कि ऐसे “आजाद! अथवा संतसूफियों में कभीर ही 
सवप्रधान ये जिनको लेकर उस समय परस्पर विवाद छिड़ गया और जो कुछ'बीता 
उसका यह प्रसंग नहीं | यहाँ इसके छेढ़ने का अभिप्राय इतना भर है कि पाठक 
इससे जान लें कि इससे इतने दिनों तक अलग हो जाने के कारण क्या हुए और 
किस प्रकार सूफी-साहित्य के अनुशीलन का काय अधरा रह गया | 
परन्तु सबसे विकट बात यह हुईं कि सूकियों की खोज में यह “प्रेम पीर 
का मुजारी जहाँ पहुँचा वहाँ कुछ और ही पीर दिखाई दी | देखा कि भाषा को 
छोड़कर 'भाव? को कोई पूछता ही नहीं है | सभी उदू के हो रहे हैं; भोर जसे-तसे 
उस “भाखा? को मिटाना चाहते हैं जिसमें “प्रेम की पीर! कूट-कूट कर भरी है | 
निदान 'भाव? को छोड़कर “भाषा? का हो रहा ओर आाज जन यह रचना छप्कर 
प्रकाशित हो रही है तब भाषा? के रूप में ही सबके सामने छा रहा हे । किन्तु 
इतना तो स्पष्ट है कि यह भाषा!” की रक्षा और कुछ नहीं उसो “भाव! की रक्षा है 
जिसने अपने सहज विकास में सूफी-साहित्य का रूप घारण किया और जिसका यह 


तुच्छ सेवक सदा से उपासक रहा है | 
हाँ, तो कहना यह था कि काशी-विश्व-विद्यालय का डाक्‍््टर चननेके लिये जो 


कर 


( ४) 


रचना रची गई वह उस समय “भूमिका? से आगे न बढ़ सकी | बढ़ती मी कैसे ! 
जत्र उस समय विश्व-विद्याल्य ही छोड़ दिया गया ! परन्तु इतना हुआ अवश्य 
कि उप्त समय उस्की 'सारिणी? 'करणिक” महोदय के पास पहुँच गई और अपने 
आग्रह तथा रायब्हाइुर ( डाक्टर ) श्यामसुन्दरदासजी के पुरुषार्थ तथा महामना . 
कुलपति माल्वीयजी की अनुकपा से हिन्दी भाषा में भी लिखकर डाक्टर बनने की 
अनुमति प्रि्ञ गई और यह प्रकट हो गया कि कुछ मूर्तियों को छोड़कर बस्तुतः 
हिन्दू-विश्व-विद्याल्य में मी कोई हिन्दी का विरोधी नहीं, और यदि है भी तो अपने 
विरोध के कारण, हिन्दी के विरोध के कारण कदापि नहीं। गाज भी अपनी 
घारणा यही है। आज की स्थिति को कौन कहे | 


तमचव्बुफ़ अथवा सूफ़ीमत” की रचना 'परिशीलन? की ही दृष्टि से नहीं 
परिचय! की दृष्टि से भी हुई है । इस पुस्तक को ग्रस्तुत करने का ध्येय वास्तव में 
यह रद्द है कि एक ओर ते पाठक बस्तुतः तसब्बुक के मूल में पैठ जाये और 
दूसरी ओर उसकी प्रगति में रपते हुए शामी मतों के रूप से भी अमिज्ञ हो जायें। 
ताथ ही हिन्दी के चुफी साहित्य के अध्ययन की भूमिका तो यह हे ही। सच 
पृष्ठिए तो हिन्दी में दुफ़ी सम्पदाय दो रूपों में हमारे सामने आया है। इसमें से 
एक को तो दम “आज्ञाद सूफियों का सम्प्रदाय कहते हूँ और दूसरे को 'सालिक? 
चूक्ियों का | प्रथम से हमारा तात्पय उन चूकियों से है जो वस्त॒तः स्वतन्त्र विचार 
के ये और अपने झनुमव के सामने किसी 'कुरान-पुरानः अथवा “विधि-विघान? 
को कुछ नहीं मानते थे और दूसरे से उनसे जो इसलाम के पक्के मक्त पर उदार 


है च्क 
रा है, इसमें संदेह नहीं। आशा है, इन दोनों प्रकार के 
दायीं के अध्ययन में उम्से शद्दायता मिलेगी | 


एक बात और | इन द़ियों के प्रेम का म्रभाव हमारे यहाँ के कुछ कवियों 
पर भी पढ्ा है और ध्मारे यहाँ के भक्ति-भाव का प्रभाव कुछ अन्य पुसलमान 


झुपियों पर मी । अस्त, इस प्रमाव पी जानकारी में भी इस “भूमिग्रा? से कुछ 


(५) 


सहायता मिले, यह दृष्टि मी इसकी रचना में अपने सामने रही है भौर अपने 
अध्ययन का एक अंग यह भी रहा है। संक्षेप में, प्रथम खंड तो पुस्तक के रूप 
में यह प्रकाशित हो रहा है किन्त शेष तीन खंड अभी विचार के रूप में ही पड़े 
हैं | यदि समय और हृदय ने साथ दिया तो उनका अध्ययन भी कभी इससे अधिक 
अच्छे और व्यवस्थित रूप में सब्र के सामने आ सकेगा। अन्यथा तोष के लिये 
तो तुलसी बाबा का यह पद है ही-- 


८डासत ही भव-निसा सिरानी कबहुँ न नाथ नींद भरि सोयो ।” 


अन्त में निवेदन इतना ही करना है कि यदि श्री रामत्रहोरीजी शक्ल तथा 
औ विश्वनाथप्रसादजी मिश्र की कृपा भौर प्रेरणा न होती तो इसका प्रकाशन भी न 
होता और न होता पाठकों का इससे वह लगाव जो इस प्रकार आज इससे आप 
ही हो रहा है। रही अपनी बात | सो आज इसे इस रूप में प्रकाशित देखकर न 
तो उल्छास ही हो रहा है और न उत्साह ही । हाँ, इस को देखकर इतना दुःख 
अवग्य होता है कि यदि इसे छपना ही था तो तब क्यों न छपी जत्र इस पर हुई 
बोल” लिखनेवाला भी कोई विद्यमान था। आज स्वर्गीय पंडित रामचद्धजी शुक्ल 
का अभाव जितना खल रहा है उतना पहले कभी नहीं खला | चस | यह तो उन्हीं 
के आशीर्वाद का प्रसाद है, फिर किसी को दूँ. क्या! हाँ, इसके अध्ययनमें श्री 
मौलवी मददेशप्रसाद जी आलिम फाजिल से जो सहायता बरावर मिली है उसके 
उल्लेख की आवश्यकता नहीं | किंठ यदि अन्त की भनुक्रमणिकाओं से किस्ती का 
लाभ हो गया तो इसका श्रेय भरी ज्ञानवती त्रिवेदी को अवश्य है जिन्होंने अस्वस्थता 
की दशा में भी इस पर श्रम किया है, अन्यथा इसका होना तो अपने लिये कठिन 
ही था। शेष में, उटियों के लिये क्षमायाचना के अतिरिक्त यदि और कुछ बचा 
तो उन विद्वानों का आभार जिनके आधार पर यह रचना खड़ी है । भच्छा होता 
यदि इस रचना में मल को अधिक हाथ होता पर डाक्टरी की चीज में 
झँगरेजी की अवदेलना केसे हो सकती थी और शक्ति का भी तो उस समय अच्छा 
अमाव था ! अस्त, जो बना सो बना, जोबचा सो आगे देखा जायया | भूमिका? 
को शिखर समझना भूल है, पर उसकी उपेक्षा भयावह भी । 


”। मेल: 


( ६) 


उपयोगिता के विचार से अन्च में जो परिशिष्ट दिए गए ई उनके विषय में 
बट यही झड़ना है कि यहाँ उनके अध्ययन का मार्ग भर दिखाया गया है। क्‍या 
शोता बर्दि उन पर ग्रन्य मी ग्रकाशित हो जाते । आशा है मुसलमानों 
खत-टेव्रा में कुछ भारत के ऋण! पर और विचार हो जायगा परंतु 
पर तो अमी दुछ होठा नहीं दिखाई देता । बद्यवि है वह मी अपने अध्य 
बन का आवब्यक अंग | निदान, रहना यह रहा छि छिपि और अज्ञता के कारण 
मे र्ठीछ मे नहीं पढ़े गए अथवा विप्तू त ओर विचार के कारण जहाँ-तहाँ 
हि उनझा इृछठ परिमाजन तो अनुक्रमणित्र से हो जावगा और झेप 
का दूर इं'ना किमी आगले संस्करण में ही संमव है । सच तो यह है कि अमी 
हो की एकरूपदा का पका विधान हिन्दी में नहीं हो पाया है; फिर उसकी 
चन्दा क्या? क्या के|ई माई का छाड यह बीड़ा उठाकर हिन्दी को कृताय करेगा ! 


पट 


(क की पहले ले ही उछुबाद | कारण, उसके बिना किसी को आत्मदर्थन 
वा। 


हि एप हे 


कक 
ध्षे 


४३, 


8 


भव 
ले 
| 


विनीत 


हारी पृणिमा, ! प्वन्द्रवली पांडे 
छागी, विम्यवयाडय | 4 २८-१-४५ 


तसव्वुफ अथवा सूदीमत 


१ उद्धव 


सूफीमत' के उद्भव के संबंध में विद्वानों में गहरा मतभेद है। यह मतभेद 
सूफीमत के दाशनिक पक्ष की गहरी छान-भीन का फल नहीं है। मत तो किसी 
वासना, भावना या घारणा की संरक्षा अथवा उसके उच्छेद के प्रयत्न का परिणाम 
होता है | अतः जो लोग उसके मर्म से परिचित होना चाहें उन्हें सर्वप्रथम उसके 


श्री 


(१ ) सूफी शब्द की व्युत्पत्ति के विषय में भी अनेक मत हैं। कुछ छोगों 
की घारणा है कि मदीना में मसजिद के सामने एक सुफ्का (चबृतरा) था। उसी 
पर जो फकीर बैठते थे वे सूफी कहलछाए | दूसरे छोगों का कहना है कि सूफी शब्द 
के मूल में सफ ( पंक्ति ) है। निणय के दिन जो लोग अपने सदाचार एवं व्यव- 
हार के कारण ओरों से अल्ग एक पंक्ति में खड़े किये जायँंगे वास्तव में उन्हीं को 
सूफी कह्दते हैं | तीसरे दछ का कथन है कि सूफी वस्तु॒तः स्वच्छ ओर पवित्र होते' 
हैं। सफा होने के कारण उनको पूफी कहते हैं | चोथे दल के विचार मे सूफी शब्द 
सोफिया ( ज्ञान ) का रूपांतर है । ज्ञान के कारण ही उनको सूफी कहा जाता है ।' 
पर अधिकतर विद्वानों का मत है कि सूफी शब्द वास्तव में सूफ़ ( ऊन ) से बना 
है । सूफधारी ही वास्तव में सूफी के नाम से ख्यात हुए । निकल्सन, ब्राउन, मार- 
गोल्यिय प्रभुति विद्वानों ने सिद्धकर दिया दे कि वास्तव में सूफी शब्द सूफ़ से बना 
है। अनेक मुसलिम आलिमों ने भी इसे स्वीकार किया है। अस्त, हमको यही व्यु- 
स्पत्ति मान्य है। बपतिस्मा देनेवाला जान या यूहन्ना भी सूफघारी था, पर अद्र 
सूफी का प्रयोग मुसलिम संत या फकीर के लिये ही नियत सा समझा जाता है । 


ं तमब्युफ अथवा चूफीमत 


धर 


एद्टिस पर ध्यान देना चाहिये। इतिहास के आधार पर अध्ययन करने से किसी 
मत का सच्चा खरूप अपने शुद्ध और निखरे रुप में प्रकट होता है और उसके 
उदभव तथा विकास का ठीक ठीक पता भी चल जाता है। परतु पश्चिम के पंडितों . 
ने यूत्रीमत के विवेचन में, उसके मल-लोत की उपेक्षा कर, या तो उसके इसलामी 
स्वरूप अथवा केवल उसके आवब-संरकार पर ही अधिक ध्यान दिया है। जिन 
वियों ने निष्यक्ष भाव से सफ़ीमत के उद्भव के विषय में जिज्ाता की है उनके 
निपक््प भी ग्राय: शअ्रमात्मक ही रहे हैं। संस्कार लाख प्रयत्न करने पर मी अपनी 
झल्फ दिखा ही, जाते हैं| अतः किसी मत के विवेचन में संस्कारों का बढ़ महत्व 
होता दे | उन्हीं के परिचय के आधार पर किसी मृत के सच्चे स्वरूप का आमास 
तिया जा सकता है। तृफ़ीमन इसछाम का एक्र प्रधान अग माना जाता है । बद्यपि 
अनेक वक़ियों ने अपने को मुहम्मदी मत से अलग रखने की पूरी चेष्टा की तथापि 
उनके व्याख्यान में मुश्म्मद साइब का पूरा प्रभाव दिखाई देता है । स्वय मुहम्मद 
साधव अपने मत, इसछाम, को अति य्राचीन सिद्ध करते थे | उनका कहना था कि 
मृंा और म्तीद के उपासओं ने इस प्राचीन मत, इसछाम को भ्रष्ट कर दिया है 
भदः अल्चाद ने उसके नच्चे स्वरूप के प्रकाशन के लिए मुझकों अपना रसूछ चुना 
है। पूकयों मे शिनझा ध्यान मुहम्मद साइबर की प्रदत्ति की ओर गया उनको 
आरम'! ही तवप्रयम सकी दिखाई पढे; किन्तु जो पृफी मुहम्मद साहब को इसलाम्‌ 
पा सत्रने रू मानते हैं उनके जिचार में अंतिम रखून ही तसच्चुक के मी विधाता दैं। 
पर ता भी छूकियों की ब्यापक्र विचार-घारा के लिए कछुगन में पर्यात सामग्री न 
| निदुन, उनमें कुछ ऐसे प्रतिभाशाडी व्यक्ति तिकले जो इृदीस के आधार पर 
मिद्र करने लगे कि गुल विद्या का मवार सब मुहम्मद साहब ने नहीं किया, उन्होंने 
हू एा कर उसका भार अछी या किसी अन्य साथी को, उत्तर शुह्यता के कारण, 
लए थिया । मुमठमानों में जो कदर ये उनहऊो सूक्ियों के विचारों में कुछ इसला- 
मर भायों का समधेत देख पड़ा ; अतः उन्हीं तसब्युफ को इसलाम से कुछ 


> वजन #लन सलननननतान लक 


(१ ) सवर्दीज्ञ इन ततत्उफ, पृष्ठ ११८ | 


उद्धव ३ 


भिन्न समझा । इस प्रकार स्वतः इसकछाम में तसब्बुफ के सम्बन्ध में मतमेद 
रहा | कभी उसके विषय में मुसद्मि एकमत न हो सके । 


मुसलमानों के पतन के बाद मसीहियों का सितारा चमका | सूफियों और मसीही 
सन्तो में बहुत कुछ साम्य था ही | मसीहियों ने उचित समझा कि सूफियों को 
पूरा नहीं तो कम से कम आघा तो अवश्य ही मसीही सिद्ध किया जाय । निदान, 
उन्होंने कहना झुरू किया कि आरंम के सूफी यूहस्ना वा मसीह के शिष्य थे | 
यादरियों के लिये तो इतना कह देना काफी था, पर मप्तीहों मनोषियों को इतने से 
संतोष न हो सका। उन्होंने देखा कि जेसे कुरान की सहायता से तसब्बयुक॒ इसछाम 
का प्रसाद नहीं सिद्ध हो सकता वैसे ही इंजील'के आधार पर भी उसको मसीदी 
मत का प्रसाद नहीं कहा जा सकता । तब तसब्दुफ आया कहाँ से ! आय-उद््‌गम' 
तो उनकी रुचिकर न था, फिर भी, उन्हें उन विद्वानों को शांत करना था जो तस- 
च्वुफ को आर्य-संस्कार का अम्युत्थान “अथवा वेदात का मधुर गात समझते ये | 
अस्त, उन्होंने नास्टिक और मानी मत के साथ ही साथ नव-अफलातूनी मत 
की शरण ली | अन्र नव-अफलातूनी-मत की सहायता से उन प्रमाणों का निराकरण 
किया गया जिनके कारण तसब्बुफ भारत का प्रसाद समझा जाता था । किंतु जम 
उससे भी पूरा न पढ़ा तब विवश हो, इतिहास के आधार पर, बाद के सूफियों पर 
आरत का प्रमाव मान लिया गया और तसब्बुक अंगतः प्राचीन आय-संह्कृति का 
अमभ्युत्यान सिद्ध हुआ | हु 

तो मी मुसलिम साहित्य के मर्मज्ष पंडितों के सामने सूफीमत के उद्भव 
का प्रश्न बराबर बना रहा | अन्त में उनकी उचित जान पड़ा कि इसलाम की 
भाँति ह्टी उसको भी कुरान का मत मान लिया जाय । निदान, निकल्सनः तथा 
ब्राउन सहश ' ममझशों ने सूफीमत का मूल-छोत कुरान में माना। माना कि 
कुरान में कतिपय स्थछ सूकियों के सवया अनुकूल हैं ओर उन्हीं के आधार एर 

विश कक 

(१)एण० लिटेरेरी हिस्टरी आव पशिया, छु० ३०१ 

(२ ) ए. लिटरेरी हिस्टरी आव दी भरूप्त, ४० र३। 


षट तस्ब्युफ अथवा युफीमत 


गंदा से यूपी अपने मत की इसलाम के अतगत सिद्ध करते भी आ रहे हूँ, परंठ 
विचार प्रस्न यहाँ केवल यह दे कि सृक्रियों का उक्त समचा अथ वास्तव में कहाँ 
तक टीझ है । यूक्रियों ने अब्दों को तोड-्मरोश्कर इसलाम और तसब्बुफ को एक 
स्ग्ने की नो बोर चेष्ठा की उसका प्रधान कारण है कि फकीह ( घमशस्त्री ) सदव 
फकीरों के प्रतिकूल सटे हैं। यदि धम सृफियों की इस बात को मान भी लें कि 
उनरा मत कृगन-प्रतिपादित है तो भी सफ़ीमत का उद्भव कुरान से सिद्ध नहीं 
ही पाता। इम देग्त छुके है कि कुरान अथवा मुहम्मठ साहब का मत प्राचीन परंपरा 
बम एक विशप्र रुप दे । वही कारण है कि इसलाम में प्राचीन नतियों, विभेषत: 
मृमा, £मा और दाऊद की प्री प्रतिष्ठा है, और मुसलमान तौरेत, इंजील और 
जबूर की आसमानी कितात मानते हैं। अस्ठु, कुछ सूफियों का! कहना है कि 
पीमत का, आदम में बीजचपन, नह में अंकुर, इब्राह्दीम में कली, मसा में 
विवाम, मसीह में परिषाक एवं मुहम्मद में मंध का फछागम हुआ। एक और 
प्रयाठ € कि यक्रियों के अप्रगु्णों का आविर्भाव क्रमदः इब्राद्दम, इसट्टाक, अमृत, 
रिया, यही, मता, ईसा एव मुहम्मद साइत्र में हआ । सारांश यह कि सृफीमत 
# थादि सीन का पता छगाने के लिये इसलाम से परे, मुहम्मद साहब से और भी 
आगे इतर द्ामी जातियों की उस भावभूमि पर विचार करना चाहिए जिसके गभ 
में युप्ीमत का मछ आाज भी ठिपा है । 
पतीमत के मुल् लेत का पता लगाने के लिये यह परम आवश्यक दै कि हम 
इसे सामास्य रल्णों भे मरी भाँति अमिन्ष हं।। इसमें तो किसी को भी संदेह 
नहीं है। मद़ता कि जिस घातना, सावना या धारणा के आघार पर सूफीमत का 
प्रामाद गंदा किया गया उसझे मल में ध्रम का निवास है। प्रेम पर सफियों का इतना 
प्यापक खेर गहरा अविवार है कि लोग प्रेम को सफीमत का पर्याय समझते हैं | 
वियो के परमायिक प्रेम फे संकेत पर पश्चिम में प्रेम का इतना ग्रणबान किया गया 


क्न्ज्जा 
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(१ ) दी झवारिपुल मारिफ, पृ० ७] 
पु 5 ) छत का इसटाय, पूछ 9० || 


उद्धत्र छ्‌ 


कि इसका लोक से कुछ संबंध ही न रह गया | प्रेम के सुनहरे पंख पर बैठकर छोग 
न जाने कहाँ कहाँ की झाँकी लेने लगे | बात यह है कि मसीह का मूलमंत्र विराय 
है । सूफियों के प्रेम पक्ष की प्रचलता अथवा उनके राग की वर्षा से जत्र यूरोप 
आप्लावित हो गया तब उसे मस्तीही मत में भी विरति के साथ रति' की छूझी और 
फलतः उसका भी सत्कार करना पढ़ा | अब प्रेम में पाषंड का प्रचार होने लगा | 
अस्त, आजकल प्रेम का छक्ष्य प्रेम ही जो सिद्ध किया जाता है, जगह जगह 
स्वर्गीय प्रेम के जो गीत गाए जाते हैं, प्रेम को दुनिया से जो अछग खड़ा किया 
जाता है, उसका प्रधान कारण उक्त घम-संकट ही है | मसीह की दुलूहिनों अथवा 
भक्त संतों ने प्रेम को जो अछीकिक रूप दिया उसके मृछ में वही रति-भाव है 
जिसको लेकर सूफी साधना के क्षेत्र में उतरे और शमी सुधारकों के कट्टर विरेध 
के कारण उसको कुछ दिव्य बनाकर जनता के सामने रखते रहे | प्रेम के संबंध 
सें यह सदेव स्मरण रखना चाहिए कि वह एक मानसी प्रक्रिया है जिसका ध्येय 
आनंद है | अंतरायों के कारण रति-व्यापार में जितना ही अधिक विष्न पढ़ता है, 
काम-वासना और भी परिमाजित हो उतना ही प्रखर प्रेम का रूप घारण करती 
है | इसी परिमाजन के प्रसाद से रति को प्रेम की पदवी प्राप्त होती है । देवपरक 
होने पर यही रति भक्ति का रूप घारण करती है । अबृृत्ति-मार्गी इसछाम सें विवाह 
आधा स्वर्ग समझा जाता है, अतः प्रेममार्गीं तरूफियों को रति के संबंध में इतना 
ढोंग नहीं रचना पड़ता जितना निद्वत्ति-मार्गी मसीही संतों और उन्हीं की देवादेखी 
आधुनिक प्रेम-पंथी कवियों को प्रतिदिन करना पड़ता है । 

सूफियों ने जिस सहज रति पर अपना मत खड़ा किया उसका विरोध बहुत दिनों 
से शामी जातियों में हो रह था। आदम के स्व से निकाले जाने की कथा के मूल 
में रति का निषेध स्पष्ट झलकता है| होवा की प्रेरणा से आदम का पतन हुआ | 
स्री-पुरुष का सहज संबंध गहित समझा गया । फिर क्या था, शामी जातियों में रति 
की निंदा आरंभ हुई और आगे चलकर वह मसीही मत में पाखंड में परिणत हो 


(१) ए शाट हिस्टरी आव वीमेन, पृ० २५०; दी छगसी आव दी मिडिल 
'एजेज्ञ, पृ० ४०७ | 
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गई | ममा अपने पूठनों की भूमि पर अधिकार जमाना चाहते थे। मुहम्मद 
नाइव को भी अरब या बनी इसमाईल का कई प्रकार से उत्थान करना या! 
मंन्प्ाम से उर्हे चिंढ़ और सबत संभोग से ग्रेम या | निदान मूमा और मुहम्मद 

प्रव नि-मार्ग पर जार दिया और सबत समोग का विधान किया। पर मसीह 
और उनके प्रधान गिष्य पौलुत ने विरति का पक्ष लिया और उनके प्रमाव ने लोग 
हीकिक गति से विमुत्र हो गये | उबर अफचानूत ने यूनानी गुह्य टोलियों की 
मट्ज़ रति था परम रति वतन चोछा दे अलोकिक प्रेम का प्रतिपादन किया था, 
टुबार दफियों के प्रेम-प्रचार से रति को प्रोत्साइन मिला । फलतः यूरोप में मसीदी 
सर्तों का उदब हुआ जो कुमारी मरिवम वा मसीह के प्रेम में तड़पने छगे | संयोग 

लिए झखप उठे | निदान, मसीह के निवृत्ति-प्रवान मांग में आध्यात्मिक प्रणव 
का स्थगत दुआ ओर लीम्कि रति अलोकिक प्रणव में परिणत हो गई । 


अन्छा ने' गत विवेचन से स्पष्ट होता है कि काम-बासना या रति-मावना को 
ही विरंध एव अररावों के काग्ण प्रेम का रुप प्रात होता है और उन्हीं के कारण 
बीर घीरे भीतर ही मीनर परेमाओित होती रहने से सामान्य रति को परम प्रेम 
की पदवी मिट्ली है ओर इसी में दो सृक्षी आज भा इश्क मजाजी को इदक 
टकीजी थी मी समझते हैं कर फ़िसी दुतः से दिल लगाने में नहीं दिचकते ! 
उनकी इस सुतयग्स्ती वा डक्ष्य ऋग इच्छ नहीं जका है और बका वा परमानन्द के 
डिए है टी जिमी ह्र्मी से प्रेम कर परम प्रेम का अनुमव करते और सदा बड़ी 
तत्परना से उसझा रिरद जगाते रहने है । 

विचाग्धीय सतन वहाँ पर बढ उठता है फि सापान्य रति को परम रति की पददी 
दयो मिद्ठी और उदों सूद्धी इस प्रफार इन्फ इकीजी को महत्व दे उसके सहस्वोटयाव्न 


हीन हुए, एवं शामी जातियों में रतिक्ना विरोध क्‍यों छित्ा और छोग भीतर 


श्र 


थी मीतर उत्तदे: स्वागत में मग्न क्यों रटे, तथा कहाँ तक उनको अपने गुझा-प्रयास 

में ससलता मिली और अंत में क्यों उनके माठदन भाव को व्यापक रूप मिछ 

गण! ले; अब तो इसमें संदेह नहों हि परम प्रेम के लिये आछूवन का परम होना 
शह 
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निवाय है। प्राणी परम के विये छालायित्र तमी होता है जब सामान्य से उसे सुव- 


है 


उद्धव ७ 


संतोष नहीं होता-सुख-संतोष के अभाव का प्रधान कारण भविष्य का भय है | प्राणी 
यदि सुखी रहे और मरण के भय से चच भी जाय तो उसे किसी परमेश्वर की भी 
आवश्यकता न पड़े, किसी अन्य देवी-देवता की तो बात ही क्या ? आत्म-रक्षा के 
लिये मनुष्य ने न जाने किसकी किसकी उपासना की, पर उसे सुख संतोष कहीं नहीं 
मिला | अंत में शिथिछ हो उसने किसी परमेश्वर की शरण ली और उसके प्रत्ताद 
एवं संयोग के लिए तड़पना आरम्म किया । उसने दिव्य दृष्टि से देख लिया कि 
वास्तव में उसके अतिरिक्त इस प्रपंच में और कुछ भी नहीं है | वही सत्र कुछ है 
ओर सत्र कुछ उसी का रूप है। अद्वत की इस भावना से वह आगे न बढ़ 
सका | उसके परमेश्वर भी उसी में छीन हो गए और वह ब्रह्म बन गया--अमृत 
ओऔर आनन्द हो गया | 

अमृत एवं आनद की कामना से मनुष्य अम्य प्राणियों से आगे बढ़ा | उसने 
देखा कि रति, प्रजाति और आनद का विधान ज्लरी-पुरुष के सहज संबंध में निहित 
है। भारंभ में शायद उसको इस बात का पता न था कि जनन सृष्टि की एक 
सामान्य क्रिया है। अपनी शक्ति की कमी का अनु भव कर उम्रकी पूर्ति के लिए 
मानव ने किसी अलौकिक शक्ति का पता छगा लिया था। उसने मान लिया था 
कि संतान का उदय किसी देवता का प्रसाद है। संतानों के मंगल के लिए उसने 
उचित समझा कि सवग्रथम संवान को उस देवता को चढा दे जिसकी छपा से 
उसे सुख और संतोष मिलता है और जिसके कोप से सबनाश हो जाता है | 

मानव ने देखा कि स््री-पुरुष के सहज सम्बन्ध में जो सुक्ष मिलता है उसकी 
कामना उसके देवता को भी अवश्य होगी । यदि उसके देवता को उसकी छालसा 
न होती तो वह उसके सुख में दुःख उपस्थित कर किसी प्राणी की उसके बीच सै 
उठा क्यों ले जाता' भौर निधन के अनंतर भी स्वप्न में उन प्राणियों का दशन 
उसे क्यों होता | अतः उसने उचित समझा कि प्रथम संतान को अपने देवता पर 
चढ़ा दे और उसके आनंद के लिए. उसका विवाह भी उसी संतान से कर दे । 


अनननीीनीन न + 


( १) प्रथम श्रसव को किसी देवता पर चढ़ाने की अथा झजीब नहीं। 
भारत में भी इस प्रथा का पता चलता है। भवानी को संतान का चढ़ाना यद्यपि 





हे है क्षि विज कि मं ली हे जल ३ ३५९ 
से अर्थ हे 26.7 की मारा को र्थिर्‌ गा है । अगय प्रतिष्ठा ने 
पर रति का «२ र्तति पा है। २8 क्षेत्र क्षे निर्धारित हे जाते 
का परिमाज: आरम्म हो॥ा 3 रिमार्जन हे पेम को परम थे गाव 
हैक ह | ५, हे ठीक है ॥) पमपित संतान की क्षा परिमाजन हे 
ऐेफ्यों ढ। +8छिए है , 

उपनिषतञे गया है अगाति और निन्‍्द के एकायन उपत्य 
हैं। पर पच्प ते २ " कामना से हा फ़िर बहुघा पृ क्रिया | 
नमण है |. ॥ रमणी # रन हुआ | ऋषियों 3 खाड़ि मजाति 
आर रत विधान दो है पर 3 में अमल और पे आनर शँँ है ? पेतान 
भी मर्ज ६8) है और आन नणिक शा है । ठ, तहजानंद में तो यारवत 
पद नह बिक सक्रता | गाश्वत गननद तो तन है जब 
जाकर ३. उपात्तक +) पेह्ज रत का आहलकन क्रिच्ली शाह फचा को बना 
ले भारत मे परमात्मा के कार खहए को बढ़ जिस माधय-भाव का 
#चार जय व उसी का नेधषार श्र) जातियों मे ग्राल्वन हे 
नारनभात हमें हुआ | 

दिल की “5 
गयी जा है गया ह पैयाओ ,. ऊैछ को ८ ओेग नहीं जाते क्रित्ती कत्त 
उफरर को $ ३५ .. सेव 


५. है जिनके उनके गाता फ्ति की द्यि 
आर कि “शा होने पर पे मोल ल्यि ज हो बाड़े सगय 
प्प्र्भा ५ चही दशा कैप एक वाषी फरा (/ शापरी 

नाहियों जि मेष पह थे उनके) 


' उद्धव ९ 


शामी जातियों में बाल, कादेश, ईस्तर प्रभति जो देवी-देवता ये उनके मंदिरों 
में समर्पित' संतानों का जमघट था | उक्त मन्दिरों में जो अतिथि भावे ये उनके 
सत्कार का भार उन्हीं समर्पित संतानों पर था। अतिथि सत्कार की उनमें हतनी 
प्रतिष्ठा थी कि किसी प्रकार का रति-दान पुण्य ही समझा जाता था। प्रणव की 
प्रतिष्ठा और सतीत्व की मर्यादा निर्धारित हो जाने से सत्य-प्रधान संतानों ने उक्त 
दान से अपने कों अलग रखना उचित समझा | अपने प्रिवतम के संयोग के लिए 
वे सदेव तड़पती रहीं । किसी अन्य अतिथि को रति-दान दे उसके सुल्च से सुबी 
नहीं हुईं । सूफियों के व्यापक विरह का उदय उन्हीं में हुआ । 


यद्यपि संसार के सभी देशो में देवदासियों का विधान था ; पर बात्तव मे 
सूफियों का परम प्रेम उसी प्रेम का विकसित और परिमाजित रूप है जिसका आमास 
हमें अभी अभी शामी जातियो की समर्पित संतानों में मिछा है। इंज' महोदय एवं 
कतिपय अन्य मनीषियों ने एक ओर यूनान की गुद्य ठोडियों सें मादन-भाव का 
प्रसार और दूसरी ओर अफलातून के अलौकिक प्रेम के प्रतिपादन को देखकर, यह 
उचित समझा कि यूनान को ही मादन-भाव के प्रवतन का सारा श्रेय दिया जाय; 
परन्तु जेसा कि हम देख चुके हैं, उक्त गुद्य मंड़लियों का संबंध किसी देश-विशेष 
से नहीं, प्रत्युत उस सत्व से है जिसकी प्रेरणा से सद्भावना का उदय और संवेदना 
का प्रसार होता है ओर मनुष्य-मात्रका जिस पर समान अधिकार है। अर , सूफी- 
मत के उद्धव के संबंध में यह ध्यान रखना चाहिये कि उसके मादन-भाव का उदय 
शामी जातियों के बीच में हुआ और फिर अपनी पुरानी भावना तथा घारणा की 
रक्षा के लिए सारग्राही छूफियों ने अन्य जातियों के दशन तथा अध्यात्म से सहा- 
यता छे धीरे धीरे एक नवीन मत का सःजन किया। सूफीमत के उद्धव को लेकर 
जो मतभेद चल पढ़े हैं उनके मल में इस तथ्य की भवदेलना ही दिखाई देती है 
कि छोग उसके समीक्षण में सर्वश्रवम उसकी भावना, सहज वासना और मूल 


( श्र दी रेलिजन आव दी सेमाहट्स, पु० ५१५ | 
( ब्‌ ) क्रिश्चियन मिस्टीपफिज्म, घू७ ३६९, ३४९-५५ 


मे पहले है सह डक है $ ५० 2 ईस्र अमति देवी-देवताओं डे 
दिश्योगी 2 मी जातियों > जया रहे 9 / पर वात्तव में इनमें अधिकाश 
अनुज के जे) मच्िरों > अखा़ं २ अपनी भाम-क दिखाते तथा नर-नारियों को 
भ्रष्ट कसम छ | हे गप तथा गज़ियाँ कामका क्लै ञिः र्‌ हो गये । 
प्यकि अपने गत के शक 3 पतछ हो है ३ । बचत ए व्वभिचार के 
सट्दे इक बे वे । समाज >-ीर्व जतिदिन जारशया। अतए: 
पहेव[ > फ्ड्र उपायक्ो | ..> कक भ्रवित् वय ” का बोर विरोध किया्‌ 
पहेदः ५. पड-सेनानी वा। उससे नत्ियों हे स्पष्ट कह दिया (हि यदि श्तरा- 
रेल उमज ग्ह्च्छाण २ वी-देवताओ को न उफर्स नहीं भा 
जाने है उनका बिना निश्विद है । क्षिर क्या ता, देखते ६) देखते यहोवा का 
सन हु पा और भ्न्य रेवी-वेबताओं क्ले मन्दिर कर द्एि पे । उनके 
>गयी 4+ ताज पहेत्न हे व जें बा है) गये या प्रच्छन्त सेरति व्यापार 
ड्रेस भ्मंथीक नज्ियों ३ पोर वी शणियों पर्‌ अच्छा 
दे पत्। ब्रेबण गनियां परदे मे उहर जाते < ॥॥ गवासना का भाव कर 
शा | ममिश ३ अल हि फ्तम नव परोक > ड्ये त्यों पयों उनका विर्‌ह 
आओ कै जरा उत्तरता गया और रैस दजाव के कारण परम 
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प्रेम का रूप घारण कर लिया । उपस्थ यें जो संयोग की प्रवृत्ति थी वह इस उपा- 
सना में भी बनी रही और सूफी वस्छ के लिये सदा तरसते रहे | 
सूकियो के प्रेम के प्रसक्ष यें जो कुछ निवेदन किया गया है उसकी पुष्टि में 
मीराँ और आंदाल के प्रेम भी ग्रमाण हैं| मीरों बचपन में अपनी माँ से सुन चुकी 
थी कि गिरघर गोपाल की मूर्ति से उसका प्रणय होगा । फल्त: उसे गिरघर 
योपाल्न के प्रेम मे 'ोकछाज” खोनी पड़ी और संतमत में आ जाने के कारण- 
कुछ अधिक स्वच्छन्द होना पड़ा । आदाल' संभवत: देवदासी थी। वह माधव मर्ति 
पर आसक्त थी और स्वयं कृष्ण से प्रणय चाहती थी | कृष्ण की मर्वि में भगवान्‌ 
का व्यापक अमूर्स रूप भी विराजमान था। वास्तव में वही उसका आलंबन था 
ओऔर कहा जाता है कि अन्त में उसी में वह समा भी गई। उसके प्रणय को कृष्ण 
ने स्वीकार किया | मसीह की कुमारी दुलहिनों के प्रेम में भी यही जात है । यही 
कारण है कि सूफी साफ-साफ कह देते हैं कि इश्क मजाजी इक हकीकी की सीढ़ी 
है और उसी के द्वारा इंसान खुदी को मिटा खुदा बन जाता है | सूफियों का प्रेम 
आज भी मूर्च से अमूर्त की ओर जाता है; वे यों ही अमूर्च की तान नहीं छेड़ते | 
हो, श्तना अवश्य करते हैं कि अल्छाह को भपूर्त ही रहने देते हैं । निदान, हम 
देखते हैं कि वास्तव में यूफियों के प्रेम का उदय उक्त देवदास एवं देवदासियों मे 
हुआ और कमकांडी नवियों के घोर विरोध के कारण उसको परम प्रेम की पदवी मिली | 
नभियो के घोर विरोध का तात्पय यह नहीं है कि किसी नदी में मादन-माव के 
प्रति अनुराग ही नहीं रह गया । शामी घमग्र थों में न जाने कितने स्थल ऐसे हैं 
जिनमें मादन-भाव की पूरी प्रतिष्ठा है । मादन-माव के संबंध में अधिक न कह हमे 
केवल इतना कह देना दे कि इल्हाम के विघाता वे नबी ही थे जो शामियों में 
नबीसंतान' के नाम से ख्यात थे ओर विशेष-विशेष अवप्तरों पर किसी देवता के 


( १ ) स्टडीज़ इन टामिल लिटरेचर, पृ० ११३ 
(२) ए हिस्टरी आव हेतब्र, सिविलीज्ञेशन, पृ० ३६१; इसराएल प्रृू० ४४४- 
६; दी रेलीजन आव दी हेतब्रज़ प० ११६, १७१; एशियानिक एलीमेंट इन 


ओऔक सिविलीजेशन पृ० १९२ | 
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चद जाने से अमुथाते तया खेलते थे | उनका दावा था कि देवता उनके पर पर 
दे भविष्य कै मंगल के लिए कभी कमी कुछ निर्देश भी कर देते थे । 

ऊभी कमी तो उनकी इश्देव का प्रत्यतष दर्शन मिल जाता था और उसकी आशा 
उन्हें मय सुनाई पढ़ती थी । जब कभी किठ्ती देव-स्थान था विशेष उत्सव में उन 
वर देवता छाता था तब जो कुछ उनके मुँह से निकलता या वह उस देवता का 
अटिश समझा जाता या। उनकी मावभगियाँ देवता की भावमंगियाँ होती थीं | 
ढटने दी आवश्यकता नहीं कि यह इलहाम दी उनको सामान्य जनता से अछग 
दाता था, और दर्मकों के हृदय में उनको देवता की कृपा का पात्र समझने की 
प्रेरया करता था। जिन कर्मकाडी' नवियों ने मादन-भाव का अदुमोदन नहीं किया, 
प्रचुत पवित्र व्यमिचारः तथा अत्य देवी देवताओं का विध्वंस कर सेनानी यहोवा 
| छत्नच्छाया में उसडी एकाकी सत्ता की घोषणा की, उनकी भी इलहाम पर पूरी 
अप्या रही | इल्द्याम के आवार पर ही उनका मत खड़ा रहा। द्ृफियों ने इल- 
गम हे रुम। नहीं छोष्ा । उनके मत में इलद्वाम पर सत्र का अधिकार है। 


ग्पूनो के डिये गूदीमत में वही का विधान है और जनससामान्य के लिए 
इतट्ाम का | 


सल्धम के सख्थज संग्राइन के छिए कुछ साथन भी अवश्य होते हैं | सच तो 

छ्ुद्ध शी के सेवन से मन॒प्य वी छित्तदति में जो विछक्षण सुखद 
है ) प्राय, उस्ती की भारंभ-काल में लोग देवता का प्रसाद सम 
ते थे। टनेजऊ द्रच्पों के सेवन का प्रधान फारण आनंद की वह उमंग ही है जिसमे 
क्यों मे गक्तरो, कुछ काछ के लिए, आनंदवन और प्प्राट्‌ चन 
| व्यू प्रयोग साडु-सत व्यर्थ ही नहीं करते, उनके सेवन से 


3 मे पूरी सद्ययतां मिलती हैं | जिन नत्िियों के सर्वघ में इम विचार 
हु 


_- 


मा गृंध मदली की दृष्टि मे--. 


॥ आई 
। 
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८पृथिव्यां यानि कर्माणि जिहोपस्थनिमित्ततः । 
जिह्ोपस्थपरित्यागी कर्मणां कि! करिष्यति ॥? 


अक्षरशः सत्य था| उपस्थ में जिस रति ओर आनन्द का विधान है उसका . 
निदर्शन हस पहले ही कर छुके हैं। जिह्ा के संबंध में यहाँ इतना जान लेना 
पर्याप्त है कि उक्त मंडली सुरापान खूब करती थी । जब्न सुरा का रंग जमता था 
तेब छोग नाना प्रकार की ठछल-कंद, छपक-झपक और बक-झक में मग्न हो 
जाते ये और नाच-गान में हतनी तत्परता दिखाते थे कि उम्र उपद्गरवों के कारण 
उनको मर्च्छा आ जाती थी । फिर क्‍या था, उनके सिर पर देवता आ जाता 
या और वे इलद्वाम की घोषणा करने लगते थे। नाच-गान की प्रथा बहुत 
पुरानी है | जीवमात्र' में उसकी प्रद्नत्ति देखी जाती है। सूकियों के 'समाअः 
और तज्जनित हल? का प्रचार नवियों की उक्त गुह्य-मंडली में भी भच्छी तरह 
था, भावावेश के परिणाम कभी कभी अनथकारी भी होते हैं। उक्त नवियों 
में कतिपय ऐसे मी ये जो अपने शरीर पर घाव करते थे और जनता पर प्रकट 
करते ये किठन आधातों से उन्हें तनिक भी कष्ट नहीं होता; क्योंकि उन पर 
देवता की असीम कृपा है और विज्ञापन के डिये ही वे बेसा किया करते हैं। 
आगे चलकर सूफियों ने प्रियवम के घाव को जो फूल समझ लिया उसका मुख्य 
कारण यही है | घाव तो उसे छोग तब समझते जब उन पर देवता सवार न 
होता । देवता के प्रसाद को फूछ समझना ही उचित था | हिंदी कवि विहारी भी 
सूफियों की देखादेखी सरसई! को कमी सूखने नहीं दिया, खोट खोंटकर उसे बरा- 
बर हरा ही रहने दिया; क्योंकि उनकी नायिका को वह्द क्षत उसके प्रियतम से प्रसाद 
के रूप में मिला था जो उसके प्रेम को सदा इरा-भरा रखता था। 
अपनी शक्ति में कमी देख मनुष्य जिस देवता की कल्पना करता है उसकी 
शक्ति अपार होती दे । फलतः देवता जिस व्यक्ति पर कृपालु होता है उसमें असे- 


२ कम पर 
(१ ) कझुलाणंब तंत्रम्‌ , नवम उछास, ६३३ । 
( २ ) हूसीअ ७.१४; ० हि० आब हे० सिविलीजेशन, ४० १०० | 
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डी क्षमता आ जाती है| उक्त नवियरों पर देवता की कृपा थी 
ने पीछे लगी फिरती थी | छोग उनको अपना दुखड़ा खुनाते और 


द 
रत 
, 
्यैँ हर 
शव श 
4 


उन्हें उपधार से छादने रहते ये | घनी मानी मी उनकी शरण में जाते थे | पानी 
इस्साने, उपज छ्दने, रोगी को अच्छा करने क्या मृतक को जिछा देने तक की 
«मत उनमें मानी जाती पी। करामत से वे जनता मे अपनी घाक जमाए रहते.थे 


7 ह्मीकर्मी राजकीय आडोलनो में भी योग देते ये। उनका रहन सहन सामान्य 
ने था। उन निगदयी चाउ-ठाल तया विच्क्षण वेश्व-मृपा हँसी की चीज होती थी | 
पे नेग्त वा अपनग्त रहते और कुछ में चला करते थे ] कभी कमी उनकी सख्या 
४०० देज पहुंच जाती थी | उनकी मडनी में किसी सपन्‍्त व्यक्ति का मामिल द्वोना 
आध्ययव मे पान ममनी जानी थी | उनमें एक मुखिया होता था मिसका श्रादेश 
मत मानने थे | उसकी आजा के पालन और सेवा झुश्नपा में लोग इतना तल्तर रहते 
य स उमकी मदछावाड उसके लिये किसी भी गहित काम के करने में सकोच नहीं 


कान से। सथ्व मे देह उनका गुद वा सर्द था। उनमें पीरी-मुरीदी की 
परनिठ। था । ८ 


५ ब्ड 


.. उेम नश्येक्रे अतिर्कि कुछ मदानुमाव ऐसे मी थे जिनको लोग काहिन* था 
गर उतने थी भद्री उल्टाम् एव भावायेशवात्य मक्त होता था | चह जनता में बहुत 

अर स्क रूप # प्रतट्िन रहता था| परतु काहिन उससे सर्वथा भिन्न एक 
नि माना जाता था । छाग उसके पाम भविष्य की चिंता में जाते थे । 
हात ६ भे सुभ आर कुशल मगर के प्रश्न करते थे । जाब्ात उनकी समझ्न में नहीं 
हय आ। उनका रहस्य वे उसमे जानना चाएने ये | वह भी अकुन-विचार भे मग्न 
| उन तथा धन्य बाद लक्ष्ा के आवार पर बह अपनी सम्मति देता 
|| सम गर्भ डिय्ी जिन या प्रेत से मा उसे र यता मिल जाती था। सल्लेप 


जलन तज+ 


बम है 


६ नि 


है? ) वा पूल, पृ० ४४६ | 


- £6 £२९-३; ए दि जाव हे० सिविडीजैश्नन, प्र॒ २ ३९; 
द्ट्य्म छघुठ ७५, १२२ ॥ 


उद्धव १५ 


में, बह एक ज्योतिषी के रूप में माना जाता था। उसमें सूफियों का नजूप था | 
कभी कभी उसको पुजारी का काम करना पढ़ता था | समृूएल' इसके लिए ख्यात 
थे | मृसा भी यहोवा के पुजारी थे | 


प्राय: छोग कह बैठते हैं कि पीर-परस्ती या समाधि-पूजा छूफियों में भारत के 
संस्ग से आई । जो छोग शामी जातियों के इतिहास से सबवंथा अनमिज्न हैं एवं 
मानव स्वभाव से भी मछी भांति परिचित नहीं हैं उनकी बात जाने दीजिये | हम 
आप तो जानते हैं कि सृफियों की वली-पूजा अति प्राचीन है । यहोवा के कट्टर 
कर्मकांडी क्रर उपासकों के प्रताप से बाल आदि प्राचीन देवताओ की प्रतिष्ठा नष्ट 
हो गई कितु उनका प्रभाव बरातर कार्म करता रह | यहोवा की एकाको सत्ता का 
विधान कर उसके फौजी उपासकों ने जिस शासन का अनुष्ठान किया वह सकीण 
एवं इतना कठोर था कि उसमें हृदय का समुचित निर्वाह न हो सका। जिस बाल 
को नष्ट कर यहोवा की प्रतिष्ठा खढ़ी हुई उसके कतिपय गुणों का भारोप यद्यपि 
उसमें हो गया तथापि उससे जनता की तृप्ति न हुईं | उसने 'बढी? के रूप में बाल 
की आराधना की । फरिश्ते मी वास्तव में उन्हीं देवी-देवताओ के रूपातर ईं 
जिनका नाश यहोवा अथवा अल्लाह के क्रर भक्तों ने कर दिया था और जो 
मानव-स्वभाव की रक्षा के लिये फिर दूसरे रूप में प्रतिष्ठित हो गये। प्राचीन 
काल से ही यह धारणा चली आ रही है कि मरण' के उपरान्त भी जीवन रहता 
है | शव को मिट॒टी कहकर उसका तिग्स्कार नेहीं किया जाता, प्रत्युत वि।ध-विधानों 
के साथ उनको दफनाया जाता है | वढ उसी कब्र में पढ़ा पढ़ा दुःख सुब भोगता- 
और अपने उपासकों की देख-रेख करता हे । स्वयं मुहम्मद साइन कब्र के इस 
जीवन के कायल ये | शामियों वी तो यहाँ तक घारणा थी कि शव अपने वाइकों 
को मार्ग बताता है | बात यह है कि मानव-हृदय जिसकी आराधना करता है उत् 


नल 








( १ ) समृएल पहली, ९१९; रेलिज्लन आब दी हेत्र ज, पृ० ७५ 
( २ ) राजाओं की पहली पुस्तक, २-६, ३ उत्पत्ति, २७,३२५ | 
( ३ ) इसराएल, पृ० ४२७ | 


न ततखुफ अयवा सुफ़ीमत 


पु 


मे सूखा आठ नहीं हो पाता । वह उसकी सारी चीरों का व्याव रखता है । 
पीए-परस्ती या स्मावि-प्रडा का बही रहत्य हैं। शामी जातियों में पाठप-पूजा 
मी प्रचलित थी। सीरिया में आल तक उसझी प्रतिष्ठा है। अस्तु, सूकियों की 
समावि-पञा परपरागन है | वे आज भी पीर की तमावि क्रो हज समझते है । 
वुजीमत मे दिक्र! वी चढ़ी प्रतिष्ठा है। जिक्र की पद्धति-विशेष के संबंध 
में यह स्मरण रखना चाहिये कि उसके स्वरुप में देशकाछ के अनुकूछ परिवर्तन 
ता रहता है | उक्त नवियों में जिर का क्या स्थान था, यह हम ठींक ठीक नहीं 
है उब्ते, परंतु इतना जानते अवश्य हैं कि उनमें उपवास ओर मृद्रा-विश्येष का 
प्रघल्न था। इलियाह' यहावा वी वगराबनातं में घर्ये घुटनों के बीच सिर दचाए 
ब३। खता या । प्रदीव दोता # कि इलियाह के पदले सी कतिपय योग-मुद्राओं का 
चार या और नयी उनके अम्बात में ढय रहते थे | 


ष्फ 


व्यों के दिपय में अब तक जो कुछ निवेदन किया गया है उसका 

मरा यह ह ऊि यहोवा की प्रतिष्ठा से प्रयम ही इतनी जाति में जो सुह्य-्मए्डली 
सु 

४ इमर्म उल्तआास व पूग विधान था | उल्लास के संगठन के लिए, मादक द्रव्यों 


दिशिणन झूग था नेदन गिया जाता था। झुर के प्रमाव से जो. आनंद उलन्‍्न 

ए ते था शी, लगन के आउंच् में जो अभिनय, उछल-कृद, लपक-ञपक 
#ह एम आदि उपग्व होते थे उनसे उछास का रंग और चोखा हो जाता था 
औ ह] 


वो ले मे देवता दा प्रसाद समझने लग जाते थे । नाटथों की अधिकता 
के धरल उठ्रण के काग्ण नवियों की मर्छा आ जाती थी | इस दल्या में 
मे निझ: पता था वही इलशाम होता था। उनकी चेतना 
मशी छाती थी। मान भी रहुत सी अशिश्षित जातियों में इस- 
हुआ छोर इत शाम गा दशन ही जात है णौर हम उनके पात्रों को दरसनियों” के 


ऐ. रा के कय 
झूुप $ धरीिप्टत पाने है | 
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( * ) सचओ थी पदछी एललफ, २८ ४२ | 


$ » 


हर 
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एक ओर तो नब्थिं का यह उल्छास काम कर रहा था और दूसरी भोर से 
यहोवा के कट्टर सिपाहियों का विरोध चल रहा था | इससे हुआ यह कि विरोध 
एवं विध्वंस के कारण बाल, कादेश, ईस्तर प्रमिति देवी-देवताओं की मर्यादा भंग 
हो गईं और उनके विवाहित-व्यक्तियों को, या तो उन पर अश्रद्धा हो जाने के 
कारण, उनको तिलाजलिं दे, यहोवा के संघ में भरती होना पड़ा या उनके वियोग 
में, उनकी अमून्त सत्ता का मृत्त के आधार पर, विरह जगाना पढ़ा | शामी 
जातियों में मूर्तियों के चुम्बन, आढिंगन आदि की जो व्यवस्था थी बह मूर्तियों के 
साथ प्रत्यक्ष रूप में तो नष्ट हो गईं, पर परोक्ष रूप से वही आज तक सूफियो के बोसे 
ओऔर वस्ल में विराजमान है| आज भी मक्का के संग-असवद के चुम्बन तथा हज 
के अन्य विधानोमें उसकी झलक स्पष्ट दिखाई देती है । 

उपयु क्त समीक्षण के सिंहावलोकन में हम भी भाँति कह सकते हैं कि सूफी- 
मत के स्वस्व मादन-माव का मूल लोत वही गुह्य मंडली हे जिसमे कहीं सुरा-सेवन 
हो रहा है, कहीं राग अछापा जा रहद्दा है, कहीं उछल कूद मची है, कहीं कोई तान 
छिड़ी है, कहीं गला फाढ़ा जा रहा है, कहीं स्वाँग रचा जा रहा है, कहीं हल आ 
रहा है, कहीं इलद्ाम हो रहा है, कहीं झाड़ फू क मची है, कहीं करामत दिखाई 
जा रही है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ। कहीं कोई किसी हाल में बेहाछ है 
तो कहीं कोई किसी मौज में मग्न | संक्षेप में सवंत्र उन्हीं क्रिया-कलापों का सत्कार 
हो रहा है जो आजकल की दरवेश-मंडली में प्रतिष्ठित हैं और जिनके व्याकरण में 


सूफी आज भी मस्त हैं। 
हाँ तो उक्त नत्रियों की घाक तभ्र तक जमी रही, उनका रंग तब तक चोजा 


रहा, जब तक यहोवा के कट्टर सिपाही जोर में न आए | यहोवा की पूरी प्रतिष्ठा 
स्थापित हो जाने पर भी उनका प्रभाव काम करता रहा | शाऊल सा प्रतिड्ित 
व्यक्ति भी उनके चक्कर में आ गया । इलियाह और एलीगा भी उनसे प्रभावित 
हो गए.। एलीशा के समय में तो उनका संघ स्थापित हो गया था और पवित्र 
नगरों में प्रायः उनके मठ भी वन गये थे । परंठ यहोवा के घुरीण सेवकों को 
संतोष न हुआ | यरमियाह' उनके विनाश्य पर तुछ गया | अमृस ओर हूसीभ ने 


बज + 


(१) यरमियाह, -२६,७-१६, २३,९-४० । 
ब्‌ 


श्८ट तसब्बुफ अथवा यृफीमत 


मी कुछ उठा नहीं रखा । फलतः देवदास ( अमरद ) 'कुचे कहलाये और देव- 
दातियों की डुर्गति होने लगी; परंतु उक्त नवियों की वेतसी-इत्ति और मानव-भाव- 
थमि ने उनरी सेव रक्षा की और उनकी परंपरा समय समय पर फलती-फूलती 
और अपना चल दिखाती रही । हाँ, उन्हीं की भावना का प्रप्ताद प्रचलित सूफीमत 
है जो अन्य मर्तों के ससग से इतना भोत-ग्रोत हो गया है कि अब उसके उद्गम 
ऊ दिपय में न जाने कितने मत चल पढ़े हूँ ; किन्तु निश्चय दी सूफियों के परदादा 
इन नद्री ही ई जो सह्जानद के उपास्क ओर उल्लास के परम भक्त थे | सत््व- 
ए॒द्धि के लिए उनमें नाना प्रकार के उपचार प्रचलित ये और वे ब्रियतम' के 
सकेग के लिए परम प्रेम का राग अछापते थे। जिन मनीषियों' ने उनकी पूरी छान- 
बीन और आधुनिक दरवेशों का प्रत्यक्ष दर्शन किया है उनकी भी कुछ यही राय 
९ । हों, मनीह या मुहम्मद तक ही दृष्टि दौड़ानेवाले समीक्क अभी उप्तको स्वीकार 
नहीं करते। फिर भी आगझा होती है कि उक्त विवेचन के आधार तथा अन्य 
पढितों के प्रमाण पर किसी मनीपरी को इसमें आपत्ति न होगी कि वास्तव में 


माइन-भाव के अनन्‍्मदाना उक्त नत्री ही हैं और उन्हीं की भावना एवं धारणा की 
ग्ता का सच्चा प्रवत्त दृफीमत वा तसब्ब॒ुफ है । 





(२ ) विवार, २३ १८। 


(३ ) इसराएड नामक पुस्तक ( पृ० २४३ ) में लाइस महोदय लिखते हैं 
३ संतानों या देवताओं का बबाह नर नागियों के साथ यहोवा के उपासकों को 
साय था। अरब भी इस विश्वास के कायछ ये कि किसी जिन का प्रणय किसी 
न के साध हो जाता है। अस्बी सा उद्भट विद्वान मी इस प्रकार के प्रणय में 
उपम परता था| कइने का तालय्य यह कि इस प्रकार के प्रणय में उस समय 
जनता का पृ दि 


ः हे उद्यास या और प्रियतम्र ऊे परम होने के कारण प्रेम को भी परम 
एना प४ा। देखि 


&० 
कि 
+श| 


ए--उल्मनत्ति, ६ १-४। 


(४) ए्सगएल, पृ० ४४४ , दी स्िरिट आव इसछाम, प्रृू० ४७१ ; ८० 
घढ़ इन हल 6, एृ० १९०२ 


१; दी रे० आव' दी ग्ेत्र ज, पृ० ११६ | 


२ विकास 


गत प्रकरण में इमने देख लिया कि सेनानी यहोवा के साहसी सिपाही, नतियों 
के उल्लास के विरोध में किस तत्परता से काम कर रहे थे। वात यह है कि 
यहोवा एक विदेशी देवता था। उसकी कंपा न जाने क्‍यों इसराएलू-कुल पर हतनी 
हो गई कि उसने मूसा द्वारा उसका उद्धार किया। कहा जाता है कि इसराएल का 
अर्थ ही होता है कि देवता युद्ध करता है | यहोवा रणक्षेत्र में स्वयं प्रतीक के रूप 
में विराजता 'और सेना का सचालन करता या | जिस सपुट में उसका प्रतीक होता 
या उसको किसी अन्य भूमि पर रख देना उचित नहीं समझा जाता था | एलीघशा 
( सु० ७८१ पू० ) को उसके संपुट की संस्थापना के लिये मिट्टी छाद कर रणक्षेत्र 
में ले जानी पढ़ी थी। कहने की आवश्यकता नहीं कि यहोवा के उपासकों की इस 
संकीयंता और कठोरता में मादन-माव का निर्वाह न था। परन्तु भावों एवं मतों 
के इतिहास से स्पष्ट अवगत होता दे कि किसी'मी भाव अथवा मत का विनाश 
नहीं होता ; अधिक से अधिक उनका तिरोभाव हो जाता है--अवसर पाने पर 
उनमें फिर बहार आती हे और उनकी सुरमि से सिक्त हो ससार फिर उन्हों का 
गीत गाता दे | मादन-माव के विकास में भी यही बात है । यहोवा के कट्टर कम- 
कांडी मादन-माव के विरोध में जी-जान से मर मिटे, पर उसमें “बाल” आदि 
"देवी-देवताओं के शुणों का' आरोप हो ही गया । जो स्रियाँ अन्य जातियों से 
इसराएल-घरों में आती थीं उनके देवता भी उनके साथ छगे श॥ाते थे। घोर 
विरोध करने से किसी प्रकार अन्य देवों का' बहिष्कार तो हो गया, पर साथ ही 
में उनके शुर्णों का आरोप भी हो गया। परिणाम यह हुआ कि उसकी 


बज ६ 


साथ यदोव 





( १ ) राजाओं की दूसरी पुस्तक, ५.१७ | 
(२ ) इसराएल, ० ४०५, ४०७ | 


श्‌० तसखुफ अथवा घृफीमत 


णआरावना में मादन-माव की ओप वरात्र बनी रही ओर समय पाकर 'कबाला? के 
रूर में फृट निकली । वहाँ यहुदियों के 'कवाला”' एवं 'तालमंद? के विषय में 
अप्रिझ् न झुइ केवल इतना कह्द देना पयात्त है कि उनमें गुह्म-विद्या का बहुत कुछ 
पश्षिय ह और हे है भी शक प्राचीन परंपरा के उज्जल रत्न | उनके अवलो- 
अन से मादन माव के इतिहास पर पूरा प्रकाश पड़ता है । 


र्ध, तो वशेव्रा इससएल की संतानों का नायक था, नेता था, स्वामी था, 
धाम या, अधिपति या, रंत्षेप में प्रिवतम के अतिरिक्त सभी कुछ था | उसकी 
इल्त में उसऊ सामने किठ्ी अन्य देवता की उपासना अश्षम्य व्यमिचार ही नहीं 
7 प्रव्रऊ एवं मीपण पाप की जननी मी यी। उनके विचार सें यहोवा रति 
जिवा से सवया मुक्त या, अत. उसके मठिर अथवा भाव-मजन में किसी प्रकार 
उच्डाय को आन्रय नहीं मिल सकता था। किर भी हम रप्ट देखते है कि उसके 
में देवदामों तथा वेबदासियों की चहलकदमी तो थी दी: उसके भावुक भक्तों 
उम्ऊे ल्यि! पत्ती का विधान मी कर दिया था। यद्यपि यहोवा के साइसी 
ने बारे-पीरे उसके मवन मे पवित्र व्यमिचार को खदेड़ दिया तथापि उप्तका 
#7 उसके उपाप्तरों में बना रहा और बह्ोवा व्यक्ति-विशेष का पति भले ही 


के ब2 सं 
लि ं रह | 


है ३ छे कर 


दा हे, पर दमराएड-इुल का भर्चा तो अवश्य था | हसीआ' ने यहोवा के इस 
पर श्यान दिया |] डसऊो अपनी पत्नी प्रेम-असार में यहोवा के प्रेम का 
प्रछप मिला | उसने 


मझर जुम्र को, लो संमवत: देवदाती थी, प्यार किया, 
के व्यमिचार को समा किया, जिस अकार यहोवा ने इस- 
जिया, उनका पाणि-पदण किया, और उनके व्यमिचारों 
मा वे नस पाल्न-पेपग बुरा रहा । यहोवा और हसीअ के प्रेम- 
हाय वाद में उबर आदत सा विमेद है, रति-प्रकिया का कदापि नहीं। जाति 


नी 3४२+-+>०ना बन+ क्‍>3+........र 


उर्म 
इससे वियाह भक्षिया, उस 
हे कक 


गफाड्णीमसस 


है, लिदल्यर: से मिंको। 
(्‌ » १०५] 
(८ ) सोपदाण ईनीगल आन दी प्राफट्स एट्ट जीमन, पुृ० ५७ । 


विकास २१ 


और व्यक्ति समष्टि एवं व्यष्टि की यह भावना मसीही मत में भी फूलती-फलती रही 
ओऔर आगे चलकर उसमें माधुय या मादन-भाव का पूरा प्रचार भी हो गया। 
मादन-भाव अथवा देवात्मक रति-विधान में आलंबन की विशेषता ही मुख्य 
होती है। यह आउरंबन जितना ही मोहक होता है उतना ही अलम्य भी। सच 
चात तो यह है कि इस अल्थ्यता के कारण ही रति को परम प्रेम की पदवी मिछती 
है। यदि आलंबन सहज में उपलब्ध हो जाय तो शायद प्रेम को भलौकिक सिद्ध 
करने का साहस किसी भी विचारशील व्यक्ति को न हो | सूफियों ने इश्क मजाजी 
को इश्क हकीकी की सीढ़ी मानकर यह स्पष्ट कर दिया कि हृशक मजाजी भी कोई 
चीज है| बिना उसकी सहायता लिये इश्क हकीकी का गीत गाना पाषंड है । 
सूफियों ने इश्क हकीकी को इश्क मजाजी के परदे में इस तरह दिखाया है कि 
उसको देखकर सहसा यह नहीं कहा जा सकता कि उनका वास्तविक आलुंबन 
अमरद' है या अलाह है। “गीतो का गीत? 'श्रेष्ठगीतः गथवा 'सुलेमान के गीत! 
में भी प्रेम की ठीक यही दशा है । अधिकाश अर्वाचीन विद्वानों का, जो मादन- 
भाव के विरोधी तथा विज्ञान के कट्टर भक्त हैं, मत है कि प्रकृत गीतों में ईश्वर के 
अम का वर्णन नहीं है | उनका कहना है कि प्राचीन काल में विवाह के अवसर पर 
जो गीत गाए जाते ये उन्हीं के संग्रह का नाम 'श्रे्टगीत? है । जो लोग उक्त गीतों 
को एक ही व्यक्ति की रचना समझते हैं उनमें भी कुछ ऐसे हैं जो इनको विवाहपरक 
ही मानते हैं, उन्हें ईश्बरपरक नहीं बताते। परन्तु परम्परागत प्रमाणों से तिद्ध होता 








श+ज-नपपतपत++++++++++5 


( १ ) अमरद फारसी का प्रचलित माशकऊ दे | इसके सबंध में श्री हरिओोधजी 
का कथन “उक्त भाषाओं ( अरबी, फारसी और उदू ) में माशक आम तौर से 
अमरद होता है” (रसकंलस, भूमिका, ० १२३)। आप अश्यत्र लिखते हैं---तब 
भला मरदानगी केसे रहे, मूंछ बनवा जन मरद्‌ अमरद बने |? “स्पए अथ इसका यह 
है कि मूँछ बनब्राकर मरद अमरद अर्थात्‌ नपुंसक या हिजड़ा वा जनाना बन जाव। 
परन्तु श्लेष से व्यंजना यह है कि बिना मूँछ का लौंडा बन जावे, क्योंकि फारसी में 
बिना मुँछ-दाढ़ी के लौडे को अमरद कहते हैं? (बोल्चाल, भूमिका, ४० ६७)। हक 
चास्तव में अरबी शब्द है, फारसी के प्रचलित झब्द मद से उसका कुछ ही नहीं है | 


र्र्‌ तम्ब्लुफ अथवा सफ़ीमत 


है कि क् 
टिवन आड़! मनीपिों की इृष्धि में आध्यात्मिक विवाह ही इन गीतों में इ्ट है ६ 
मग्मण्मा और जीवान्मा, उंब्चर और भक्त ही इन यीतों के दुलह्ा तथा टुलद्विन' 
इन गीतों की खिवाओं तथा स्वनामों में लिंग'-विपूर्यय गोचर 
ऐसा है। कीडग के २ एल्डिग कआ प्रयोग भी इनमें मिल जाता है | जान 
पड़ता है कि इन सीततों में क्री ओर पुरुष दोनों दी क्रमश: आश्रय तथा आछबन हैं | 
प्रक्िद' इनको सवधुनीव और जोशेक्स इनको ईव्वरपरक समझता या | हुसीअ भी 
इनमे अननिज नहीं । साराम्र यह कि इन यीतों के अध्यात्म का आमास घमपुस्तक 
ये मी मिलता है और इन्दीं के आधार पर मसीह छुलदा तया संघ वा संस्था 
दुद्दित इनसे चल आ रद हैं। सच तो यह है कि इनमें सक्तिओं का इश्क हकीकी 
शत महानी ऊे परदे में दिया दे । लौकिज प्रेम के आवार पर अलौकिक प्रेम का 
निरुपम दी इनका प्रनेवाद विश्य है। आज मी सर्फ़ी इन गीतों की पद्धति पर 
पदत चना करते है | अन्तु इन सन्‍्वा' गीतों को उन नजियों का प्रसाद समझना 


आटे जे उल्जस के विश्व और मादन-पभात के सक्‍्त ये | 


सर 
ड्ढ 
ते 





उक्त गंदी के अतिन्कि प्राचीन घमपुत्स७ में कतिपय स्थल और भी ऐसे हे 


नऊ आबफ पर मद भांति सिद्ध क्या जा सकता है किनबियों की उक्त परंपरा 
धवर चलन रही | प्रेम के अनन्तर सा संगीत का प्रचार दे। प्राचीन व मं- 


ड़ 


है यथन मिस्यासस्म, प्र 


जी 
| ५ 


) 


पम्च 


०52८० | 


ग 


भ आंच चग्न, ए० ८ | 


न 
ही ।४५ 


४१ 


/६) 
[ 5 ) दी मात आप साग्ल, वृ० 2८ | 

( £ )उम्ट्ी कुछ पंडित ने 'सम्व्या! माना है और “सन्‍्वा भाषा? को मशुद 
गसओ़ग है| पारदु सत्र साहित्य में अमिशाप्त प्रयोग सत्ता? झब्ठ का ही हुआ दै 
आटे किफात पापा पर हमने मन्व? गीत का व्यवद्वार किया द्दै | 


पु हे रे 


विकास २३ 


पुस्तक में संगीत प्रिय नत्रियों' की कप्ती नहीं | एलीशा को यहोवा की प्रसन्‍नता के 
लिये उसके मंदिर में संगीत का विधान करना पढ़ा । दाऊद' यहोवा के सपुट' के 
सामने नाचता था। बत्रियाँ संगीत के साथ वीरों का स्वागत करती थीं | इब्रानी शब्द 
हग ( उत्सव ) का अथ भी नाच होता है | प्रेम-गीत का प्रधान बाजा उगाव थ। 
जिसका धात्व्थ उत्कंठित करना होता है| प्रेम और प्रणय के गीत के साथ ही साथ 
सुरा के भी गीत गाये जाते ये । इस प्रकार उनमें प्रेम, संगीत ओर सुरा का प्रचार 
था | यसभियाह' में प्राचीन नवियों का उल्लास या | वह तीन वष तक यरुशलेम में 
नग्न अ्रमण करता रहा | उसने प्रतीक का प्रयोग कर मादन-भाव को प्रोत्साहित 
किया | एक महाशय की दृष्टि में तो उसने “अहंब्रह्मास्मि! की घोषणा कर भग्रद्दय 
का प्रतिपादन किया । सचमुच ही उसके गान में वेदना है, करुणा है, कामुकता हे । 
संक्षेप में वह अंशतः सूफी है | उसके अतिरिक्त अन्य नतियों में मी हाल, इलहाम 
और करामत की पूरी प्रतिष्ठा थी । यहूशूअ' की आशा का पालन मार्तड तक करता 
था | तात्पर्य यह कि मादन-भाव के अन्य अवयवों का भी आमास प्राचीन घमे- 
पुस्तक में बराबर मिलता है। यहोवा के उपासकों में भी मादन-भाव का कुछ न 
कुछ अंश अवश्य था, जो अवसर पाकर अपना हा रंग दिखा जाता था | 


* 


मसीह के आवविर्भाव से शामी जातियों में निवृत्ति-मार्ग की प्रतिष्ठा हुई । मसीह 








(१ ) इसराएल, ५० २७५ | 


( २) समुएल, दूसरी ६. १४। है 
( ३ ) प्रायः लोगों की धारणा है कि यहोवा की उपासना में प्रतिमा याप्रतीक की 


प्रतिष्ठा न थी, किर्ठ खोज से पता चलता है कि यहोवा का प्रतीक एक सम्पुट में 
रखा जाता था और लोग उसे संग्राम में भी साथ रखते ये । इस दृष्टि से उसकी 
उपासना शालियग्राम की उपासना के वुल्य थी। दी रे० आव हेब्र , ए० ९२, 
९४; इसराएल पृ० ४२७ | 
(४ )ए हि देब्न,+सि०,६० रे ९३, है ४; दी रें० आव दी हेब्र ,४० १७० | 
(५) यहूशुअ, ८-१८, २६; १० १२-१३ । 


श्र तसव्चुक अथवा सृफीमत 


के यु यूहना एक एसीन ये। एसीन सप्रदाय के विषय में एक समीक्षक' का निष्कर्ष 
है कि एर्ीनों का यदि एक अंग झामी है तो तीन अंग बौद्ध । निवृत्ति-प्रधघान 
एजीनों से मसीह को ससार से अल्य रहने की शिक्षा मिली । वे आजीवन बह्मचारी 
रहे और पिरति पत् को दंढ़ करते रहे | उनका हृदय मृसा से कहीं अधिक उदार 
आर होम या | अतएव उनकी मक्ति-भावना में परमपिता की प्रतिष्ठा हुईं, सेनानी 
यहोद्न व नहीं | जिस क्दणा और जिस मेत्री को लेकर मस्तीह आगे बढ़े उनमें 
हृदय को उदात्त वृत्तियों का हटा श्तरव था पर उनके उपरात ही उनके ठपासकों 
ज। हृट्टि मर्ण हो गई और मतीही संघ में पीनुस और यहन्ना के मत चल पड़े | 
हम शा कहना था कि स्वयं अलोकिक अयवा दिव्य मत्तीह ने उसे दीक्षा दी थी । 


ः 


3. 


7: क्या या, उसके सदेश चारों ओर जाने लगे | वह मस्तीह का कट्टर खलीफा 
गत गया | यत्रपि वह मसीही सच्र छा उद्भद पंडित और प्रचारक था, स्वयं ब्रह्म चारी 
ओर प्रणय का बिरोदी या तयापि उसने बिश्वाह का रूपक अहण किया | उसका 
मदेश है-तुम्त ( रोमर ) मी अन्य मे विवाहित हो पक, जो मृतक से जी उठा है [? 
“पते. पौनुस के इस कथन में उपात्य और उपासक के बीच में पति-पत्नी का 
संबंध है | पीनुन के अन्यः सदेशों से पता चलता है कि उस समय नवत्रियों की 
प्र्चीन परपरा छायम थी । पीलुम के उपरान यूहन्ना ने मसीह को जो रूप दिया बह 
दापतिम् चया ेजुत कुछ अ-झश्ामी है। उप्र प्रभाव शामी मतों पर इतना गहन 
पढ़ा कि डसती मीमासा वहाँ नहीं हो सकती | उसके अशेत्मक स्वरूप पर विवाद 
ने पमें रपट कद देता है कि उसमें भी मादन-भाव की झलक है। उसने पर- 
है पड) प्रमक्य तो सिद्ध स्था ही ; एक' स्थन पर मसीह को डुलहा तथा उनके 
गज का दुहहिन बनने 6 मकेत भी कर दिया | हो सकता है कि पौलुस तथा . 


व 5 


बीज जज इनफ्लूएर्ड बाई दुद्धि्प, पृ० ११४ | 
इारन्पियी | नाम पहली प्री, २४ ३७; ११ ३, इफेसियों के नाम 
६६,३२० , रिधितन मिलीतित्म, प० १७२ | 


रे 


विकास २५ 


यूहज्ना पर रोम तथा यूनान कौ गुह्य योलियों का भी प्रभाव पढ़ा हो और अफलातून 
के प्रेम ने भी कुछ कर दिखाया हो | 


अफलातून ने' जिस प्रेम का निरूपण किया था वह उसकी वासना और चिंतन 
का परिणाम था। यूनानियों अथवा आयंजातियों में बुद्धि की उपासना थी। शामियों 
की तरह आय बुद्धि को पाप की जननी नहीं समझते ये | फलतः अफलानून ने 
जिस प्रेम को प्रवचन किया उसका प्रसार शीघ्र ही श्ञामी संघ में हो गया | जिस 
भाव को आराधना में छोग उन्मत्त थे उसीका एक प्रकांड पोषक मिल गया | फिर 
भी अफल्यतून के आधार पर यह नहीं कहा जा सकता कि मादन-माव का उदय 
यूनान की गुद्यटोलियों में ही हुआ | हम पहले ही कह चुके हैं कि वासना का सुक्त 
विलास, संभोग की स्वच्छन्द लीछा, आवेश का अलोकिक आदर, व्यमिचार का 
पविन्न स्वागत, संगीत का उत्कात विधान एवं नाना प्रकार की अजीचर बातों के साथ 
सुरा-सेवन प्रभति अनोखे कृत्यों का पूरा प्रसार संसार के सभी देशों की गुद्य्म डलियों 
में था | इन मंडलियों की रति-प्रक्रिया ओर उलास के साध्य आनंद का आस्वादन 
आगे चलकर अलौकिक प्रेम के रूप में परिस्फुटित हुआ और लोग सहजानंद के 
उपासक बने रहे | भारत में सहजानंद के जो व्याख्यान हुए उनके सबंध में कुछ 
निवेदन करने की आवश्यकता नहीं । यहाँ केवल यह स्पष्ट करना है कि आर्यजातियों 
ने बुद्धि के बल पर सहजानंद का जेसा निरूपण किया वेसा शामी जातियों में न हो 
सका, पर वे उसके प्रसाद से वंचित न रहे | शामी जातियों में अन्य जातियों से 


भाव ग्रहण करने की तत्परता बनी रही । यहूदी जाति व्यापार में अति कुशल थी 
और भारत तथा यूनान के व्यापार में मध्यस्थ का काम करती थी। फलतः उस पर 


( १ ) अफलातून पर विचार करते समय रम्जे महोदय के इन शब्दों पर 
ध्यान रखना चाहिये--?]8/0 ए७8 8प080 फज धाएं०शाह$ 0885, 
खाते र्88 7060 7एश७॥गग)8 7070[068, 48 7006[ ॥5 
0/6680 $0 98 50प्रष्ठु9 ॥7 37860)8. 07 ई्व'॥67 6884? 
8 40९ 6]७॥6765 97 (7'86॥ 2 ए258007 0. 284. 


२६ तसखुफ अथवा यूफीमत 


आहम्कृति का पूरा प्रमाव पढ़ा । इस प्रभाव में पणि, द्ित्ती, मिद्यानी आदि 

झातियों का पूरा योग या । यहूदी जाति में जो कहे संप्रदाय चल पढ़े थे उसका प्रधान 

सारण शहरी प्रभाव ही या । यूनान, ईरान और भारत के संसर्य में आ जाने से 

गगमी जातियों में “बुद्ध शरणमन्विच्छ” का सिंइनाद हुआ। फीलो (म्रृू० ९७ १०) 

में मृमा और अकलातन के मतों के समन्वय का प्रयत्न किया। यहूदी संध में 
वाद विवाद, तर्ज-बितक होने लगे । एसीमनों' में गुहा-विद्या का पचार हो गया और 

वे एे प्रकार के संन्यासी या भिन्नु बन गए। मसीह आरंभ में एसीन थे। 

यद्रपि उनपर आर्व-प्रमाव कम न था तथापि उनमें ज्ञान की अपेक्षा मक्ति दी 
अधिक थी । उनके उत्माही मक्त ज्ञान की उपेक्षा कर जिस “प्रसाद? वा "कृपा? को 
लेक़य आगे बढ़े उपमें आश्वासन फी अपेक्षा अभिश्याप ही अधिक था | उनकी दृष्टि 
में एकमात्र परमपिता के एकाकी पुत्र पर ही विश्वास छाना मुक्ति का मांग था | 
झितु मनुष्य त्वमावत चिंतनशील प्राणी है। अधकार में वह अधिक दिन तक नहीं 
टहर सझुता | अतएब्र, जिनझा मसीह पर विश्वास नहीं जमा उनमें बुद्धि का 
व्यापार बढा | म््तीदी संघ ने उनकी नास्टिक की उपाधि दी | 


कद्ा जाता है फ्रि नास्टिक मत का प्रवर्चक साइमन नामक मंग था। मगर 
जानि का तसच्ल॒ऊ में क्तिना योग है, इसका अनुमान शायद इसी से किया जा' 
सक््ता है कि सकी आज मी 'पीरेमुर्गों! का जाप जपते हैं और उनसे मधु-पान की 
याचना करने ह । इससे स्पष्ट अवगत होता है कि नास्टिक मत वस्तुत: सूफी मत 
का सट्टायक है | नास्टिकि मत यथायथ में एक यौगिक मत का नाम है| उसमें उस 
समय के समी प्रचलित मतों का योग है। साराश यह कि सारग्राही जीवों नेः 
अपनी म उपफी वत्ति से जिज्ञासा के आधार पर मिस्र तत्त्व का संग्रह किया वही 
नाम्दिक मत के नाम से ख्यात हुआ। नास्टिक मत के व्यथ के विश्लेषण में न 
पड़, इस इतना ही कद्द देना अर्ड स्मझते हैँ कि उसमें केवल मादन-भाव का: 


अरन्--लीन ६३०५० 6० “बा +्ज कि जी कर 


(१ ) बात जीनज इनफ़्चूएस्ड बाई बुद्धि्म, पृ० २११४-१५ | 
६२) इनमाहसलपीडिया आब रेलिजेंम एंड एथिक्स | 


विकास , २७ 


प्रचार ही नहीं, अपितु उसका प्रतिपादन भी हो रहा या। सूफियों का एक पुराना 
नाम' नास्टिक भी है। पौछपत के सदेशों मे जिन विवादियों का उल्लेख किया 
गया है वे वास्तव में नारिटिक ही हैं। तसब्दुफ पर नास्टिक मत का प्रभाव सभी, 
मानते हैं, पर इस बात पर ध्यान नहीं देते कि सूफीमत का एक पुराना रूप 
नास्टिक मत भी है | हमारी दृष्टि में वास्तव में दोनों एक ही मत के दो भिन्‍न मिन्‍न 
रूप हैं जो अपनी परम्परा का पूभ पूरा पता देते हैं । 


नारिटकों की बिखरी शक्ति का सपादन कर मानी ने जिस मत का प्रवर्चन 
किया वह सहसा भारत से स्पेन तक फैल गया । मसीही उससे दहल उठे | मादन- 
: भाव के विकास अथवा सूफीमत के इतिहास में मानी मत के योग पर पूरा ध्यान 
नहीं दिया जाता । -मानी ने मतो का समन्वय कर जो स्थिति डलन्‍न की उसका 
प्रभाव स्वयं मुहम्मद साइब पर कम न पढ़ा | मुहम्मद साइबर ने मसीह के जीवन 
तथा मरण के संबंध में जो संदेह किया उसकी प्रेरणा इसी मत से मिली थी। उन 
पर भी आरंभ में मानी.मत का आरोप किया गया था। कुछ लोग उर्न्हें भी 
मानी का अनुयायी समझते ये । यही नहीं, हल्छाज को इसी मत का प्रचारक 
कह कर दंड दिया गया और आगे चलकर मानी के भक्त जिंदीक के नाम से 
ख्यात हुए। है 

मसीही संघ को व्याकुल करने तथा अपने को मसीह एवं बुद्ध घोषित करने 
बाला मानी जन्मतः पारसी या। उसका जन्म संजत्‌ २७१ में चगदाद में हुआ 
था | जिज्ञासा की प्रबल प्रेरणा से उसने भारत तथा चीन की यात्रा को | उस पर 
बौद्धमत का अकथ प्रभाव पढ़ा । मसीही लेखक उसको टिरिविथस' ( त्रिविशत ) 
बुद्ध कहते हैं। पीरोज की मुद्राओं पर उसका नाम बुल्दःमय अंकित है। कहा 


की 


वश कि मा अल 
(१)दी अलों डेवेल्पमेंट आब मोहेम्मेडनिज्म, ६० १४४ | 
(२ ) ओरिजिन आव मानीकीज्म, ए० १५ | 

(३ ) थीज्म इन मीडीवल इंडिया, प्ृ० ९१ । 

(४) ओरिजित आंव मानीकीज्म ( मुसलिम रिव्यूअ का लेख ) 


२८ तवब्बुफ अथवा सूफीमत 


गया ु कि वात्तव में यह बुल्हः बुद्ध का रूपातर है | मानी मत में बुद्धमत की 
भाति दी ल्ी-पुरुप दोनों ही दीज्षित होते थे । मानीमत भी व्यापक, शांत, तपी 
और असंसारी है। बुद्धि, विवेक, विचार, भावना और कल्पना उसके मत के 
प्रवान अग या पचगुण हैं| उससे ईंद्वर को केवल प्रकाश प्रतिपादित किया | 
उनऊे मत में इंश्वर की कृपा का विभेष महत्त्व है | संक्षेप में गुर-शिष्य-परंपरा का 
विधान कर, मूर्तियों का खंडन तथा जन्मांतर का निरूपण कर मानी ने जिस सम- 
न्यवादी मत का प्रचार किया उसका ददह्यन चफीमत के रूप में प्रायः मिला करता 
है | सूकियों का खतंत्र दल, जो जिंदीक के नाम से म्सिद्ध है, वस्ठुतः मानीमत 
का अवशिष्ट है। त्वयं मानी को प्राण-दड मिला और उसके मत की प्राण-प्रतिष्ठा 
तेसब्दुक मे हा गई | एक विद्वान ने ठीक ही कहा है कि मारनीमत के अवशिष्ठ 
पर्दा म॑ माथुय-भाव का अचन करना चाहिए] अन्य महाशय का उपालंभ' है कि 
फैल रति के आवार पर परमेब्बर की आराधना करना मानीमत का अपराध है; 
इन जिंदीकों की काम-वासना में ईब्चर की भक्ति सूझती हे । कहने की आवश्य- 
झा नहीं जि सृफ़ीमत का सामान्य रूप मानीमत में खिल उठा। 


झामी जाति के भूखे थे । पर जाति की मोट में मसीहियों ने जिस अशांति 

पा बीज जया उत्से इमारा कुछ मतलब नहीं । यहाँ हमको तो केवल इतना देख 
रैना ई कि रोम तथा यूनान में पहुँचकर मसीही मत किस रूप में ढल गया। 
गमऊ शक्ति के ठपासक थे | उनका अधिकतर संवधशासन से रहा है | उनमें भी 
छुप् दालियों थीं, किन्तु उनसे प्रकृति विपय में कुछ विश्येप सहायता नहीं मिलती | 
उन्तानी सीदय फ्रे भक्तवे। उनऊी जिज्ञासा ने काम-बासना को जो परम रूप दिया 
उह मंदा पड़बित होता रहा । अफछातृन की प्रतिभा ने जि प्रेम का निरूपण 
जिया वह विपय-जत्य ऐने पर भी अलौक्फि या | प्रज्ञा और प्रेम के प्रणय से अफ- 
आपने ने जिम ममाल का स्व'न देखा उसका अत्यक्ष दर्शन भछे ही किसी को न मिला 


अतिनान+ उ+.... >जन्‍न्‍नन>> 


६ * ) औओरिजिन आब मानीवीय्म, घृू७ ३० | 
|» ) सटीक इन दी साइकाडोजी आव दी मिस्टिक्स, ए० १६४-२ 
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हो, किंठ उसके प्रभाव से सारा देश लहलहा उठा। यूनान में उसके उपरांत जो 
शानधारा बढ़ी उसमें शामी मत प्रायः डब गए | फीलो के समान यहूदी पंडित ने 
मूसा और अफलातून का समन्वय कर मादन-मभाव का पतक्त लिया | पोलुस' और 
यूंहुन्ना के संबंध में यह स्मरण रखना चाहिए कि उन पर आय जाति का प्रभाव 
सवमान्य है | पौलुस ने मरण में जीवन एवं आदश मे परम प्रकाश का प्रतिपादन 
किया, यहन्ना ने मसीह को जो प्रेम”, प्रकाश” और “प्रगति? कह उनको “शब्द? 
सिद्ध किया, इन सब बातों का सारा श्रेय आय जाति को ही है। फीलो की भाँति 
ही क्लेमेंट ( सु० २७७ प० ) ने भी मसीह और अफलातून के मतों को एक में 
जोड़ दिया | यूनान के दाशनिक' विचारों में भारत का कितना योग है, इसका 
निश्चय अभी तक न हो सका, पर इतना तो निविवाद है कि प्लोग्नित (म्ृ० ३१७ 
प०) ने भारतीय दशन के आधार पर अफछातन के प्रेम और पंथ को पुष्ट किया। 
_ भारत के संसग से युनान में जो दाशनिक लददर उठी, इसकंदरिया में जो जिज्ञासा 
जगी, उनके प्रवाह से शामी मतों में चिंतन का प्रचार हो गया। फीले, पोलुस 

यहन्ना, क्लेमेंट तक ही उसका प्रवाह बद्ध न रहा, ओरिगन ( म्लू० ३१० प० ), 
टठु ल्लियन, आगस्टीन ( सू० ४८७ प० ) और डायोनीसियस (म्रू० ४८२९ १०) 
प्रभति संत भी इसके प्रवाह में अभिषिक्त हुए । ओरगिन' ने 'श्रेष्ठगीत” की टीका 
की और शिक्षितों तथा अशिक्षितों के धम में अधिकार-मेद ठहराया। व्डु छियन 


( १ ) क्रिस्चियन मिस्टीसिज्म पु० २०, ६७ 

(२ ) रम्जे महोदय का कथन है “ए९7ए 8#6९7796 #0 07९४8 
8 शिप्रा09087 0780६ पैठाप्रद्चांता 00 $776 #.8900 
ट0घ8४॥8 [88 7#68प[060 व वाइ88697 क्ावे एप्राए” (2, 29, 
9 9. (शा!द्रक्ाा07 9- 307 ) 

(३ ) क्रिश्वियन मिस्टीसिज्म, ४० १०१ । 

(४) » प्प्पेंडिक्स, डी | 


० तसच्युफ अथवा वफीमत 6 _ 


ने स्पष्ट कद्दा कि यदि जीवात्मा दुल॒हिन है तो शरीर दहेज है। आगस्टीन! अपने 
को तर कहना ही चाहता था कि शामी-संकीर्णता के कारण रुक गया | डायोनी- 
सियस मसीह संतों में एक पदेली सा हो गया । नव-अफलातनी-मत के सेक के 
प्रमाव से उतने मसीदी मत में मक्ति-माव को जो रूप दिया वह सवया सूफियों के 
अनुकूल दे । बहुत से लोग तो डायोनीसियस को सृफीमत का सारा श्रेय दे देने में, 
भी नहीं द्िचिकते | साराश्व यह कि आर्य जाति की कृपा से मादन-मांव की धारा 
सब्ठ, सयत एवं सबल हो ब्ामीसंघ को आप्लावित करती रही और अपनी रहना _ 
के डिये कुछ तक-वितक भी करने लगी | 


प्लोय्निस संत्तार के उन इने-गिने व्यक्तियों में है जो किसी ईव्वर का संदेश 
लेकर नहीं आते, प्रत्युत अपनी अनुभूति से उसे कण-कण में देखते दी नहीं भौरों 
झा भी ठस दिव्य चक्तु का पता चताते हैं जो मनुष्यमात्र की याती हे और जिसे 
बिनु ने आदर्ग-रूप से सबके हृदय में रख दिया दे । प्रसिद्ध द्वी दे कि तृष्णा की 
शातति के लिये बह पारस तक आया था। उस पर वेदांत का इतना व्यापक एवं 
गहन प्रमाव पया कि वह सहज ही मारत का ऋणी सिद्ध हो जाता है [: प्रथिवी 
में टेकर नक्षत्र-महल तक उसे जिस एकाऊकी सत्ता का भीलोक मिला उसका निद- 
गन उसने इतने अनुठे तथा मनोरम ढंग से किया कि ठसके उपरांत सभी ठस 
पर मुग्व इ। ठत्त एक की आराघना में तल्‍लीन हो गए. | यूफीमत के अध्यात्म में 
उम्तका योग आअचल है। वाद्य दृष्टि को फेग्कर अम्यंतर की जो उसने परीक्षा की 
तो उसमें उमझीे उस एक का दर्गन मिछा जिसको देखकर फिर और कुछ देखना 
धष नहीं रट जाता। उसने छदय के भीतर झाँकने का अनुरोध किया और संसार 
में उड़ मागने की दीला दी। उसकी हृष्ट में आत्मा का न तो जन्म होता है न - 
मर्ण | उप्तझे विचार में. घरत्व॑ शिव सुंदर! का आधार दृश्य से परे और 
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(६ ) दी मिस्टिस्स आवब इसडाम, पृ० ११८ । 
(५ ) ५ ड्टिररी टिल्री आव पश्चिया, पु० ४२० | हि 
(६ ) दी फिल्मी आव प्लोट्िनिस, पु० १२, १४; २३ | 


विकास ३१ 


अशेय हे। समाधि में उसका साक्षात्कार इमें हो जाता है; अतः इम परमानंद से 
वंचित नहीं रह सकते । प्लोटिनस का यह आनंद प्रशा एवं प्रेम का प्रसव है, किसी 
उमंग या उल्लास का फल नहीं | उसमें संयम है, नियम दे, तप है; किन्तु इठ का 
नाम नहीं । प्लोग्निस हृढ़ता के साथ आग्रह करता है कि यदि आत्मा परमात्मा 
के अनुरूप न होती तो उसका साक्षात्कार किस प्रकार संभव था। संक्षेप में, 
प्लोटिनस ने जिज्ञासु प्रेमियों के लिये एक राजमाग निर्धारित कर दिया, जिस पर 
चलकर न जाने कितने पथिक अपने लक्ष्य में लीन हुए.। सूफियों ने उसके ऋण को 
स्वीकार कर उसे 'शेव्व अकभर? के रूप में अपना लिया। इसकंदरिया का यह 
अनुपम ग्रसव शामी संतों का सदूगुरु हो गया | वास्तव में प्लोटिनस ने संत मत 
को जीवन-दान दिया और साक्षात्कार के मार्ग को प्रशस्त तथा आ्रॉजल कर दिया | 


फे,लो, प्लोटिनस तथा डायोनीसियस के प्रयत्न से मादन-भाव को जो प्रोत्सा- 
हन मिला इससे उसके बाह्य तथा आशभ्यंतर दोनों पक्ष पुष्ट हो चले थे ; किंतु 
वह पख पसार संसार में स्वच्छंद विहार नहीं कर सकता था। मादन-भाव के संबंध 
में अब तक जो कुछ निवेदन किया गया उससे इतना तो स्पष्ट ही है कि उसको 
सदेव समझ-बूझकर आगे बढ़ना एवं फूँक फू ककर पाँव बढ़ाना पड़ा--सं भवतः इसी 
से उसमें अधिक रमणीयता भी आ गई । यहोवा के उपासकों ने उसके विध्वंस की 
जो उग्र चेष्टा की उससे इम भी भाँति परिचित हैं। मसरीही प्रचारकों को भी वह 
क्षम्य न था | मसीह ने पिता का राज्य प्रथिवी पर स्थापित करने का सकल्प किया, 
चपत खाकर गाल फेरने की शिक्षा दी, जनता में प्रेम-भाव का प्रचार किया; किंतु 
भक्तों ने गाल फेर कर चकमा देना आरम्म किया। खाकर मुँह फेरना उचित 
समझा | मुँह ने प्यार करना आरम्म किया और हाथ ने वध। एक मसीही' म्मज्ञ 
ने ठीक ही कहा है कि मसीहियों का प्रेम केवल पारस्परिक था; वह भी इसलिये कि 
लोग समझ सके कि उनमें प्रेम है । फलतः मप्ीही-संघ का ध्येय घावा और ध्वंत्त हो 





(१) दी रेलिजन्स आव इंडिया ( हापकित ), ४० ५६६ । 
(२) दी फ्ोर्थ गास्पेल ( स्काठ ), ए० ११५ | 
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गया | सप्रद एवं शासन में उसे 'पिता का राज्यः दीख पढ़ा। उसमें जो साथु थे 
उनकी भी दृष्टि में मसीह ही परम पिता के एक़ाकी पुत्र थे । उनकी लाड़िली 
नुलददिन उक्त संस्था ही थी । फिर यह किस प्रकार संभव था कि उसके देखते 
व्सी अन्य को सुद्दाग मिले | सेवा एवं प्रेम का भाव उनमें इतना अवब्य था कि 
दलिनों के माय सहानुभूति प्रकद कर उनके घाव को घो या उन्हें बपतिस्मा! दे 
दें । वर्माधिकारियों की धाऊ इतनी जमी थी कि उनकी व्यवस्था में किसी को 
आपत्ति करने का अधिकार न था। ल्ली की यह' दकशा थी कि उसकी दृष्टि ही पाप 
की जननी थी । दोवा की सतान पतन की प्रतिमा समझो जाती थी । धर्माधों की 
इस घोर व्यवस्था में सत्या' को ही दुलहिन का सौमाग्य मिल्ा। व्यक्ति-विशेष 
तो लुक-छिपकर ही मसीह के विरद का अनुभव कर सकता था। यहूदियों की भी 
ही प्रड्त्ति थी । उनकी दृष्टि में इसराएल के अतिरिक्त किसी अन्य जाति पर 
इेश्यर की अनुकपा दो नहीं सकती थी । सच पूछिए तो शामी जाति इस समय 
सिकुदकर 'शसराएड-चंश” की क्पा-कोर जोह रही थी। उसी का बोलबाला था। 


सयोगवण अख के कुरेश-वंश के काहिन-कुल का एक दीन बारक समय के 


प्रमाव से एक संपन्‍न रमणी की चाक्री करता या | बह अपनी कुशछता एवं शील- 
स्वन्गत के कारण उसऊा स्वामी चन गया। व्यापार में जो विचार हथ आए, मक्का 
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(१ ) ८ ज्ञाट दिन्दरी आंब वीमेन, प्रू० २१९ | 


(२ ) देवदातियों की मर्यादा नष्ट होने पर भी शामी मतों में अलौकिक प्रणय 
किस ने जिसी रूप में बना रहा । पौलस प्रमति मसीही प्रचारकों ने फेवछ सस्या 
पी समाद सब पर न्‍्यान दिया। सूकियों के प्रभाव से जन्न यूरोप में प्रेम का प्रमाव 
उमंग और “ज्सेट' तथा शिवालरी? के कारण परठुषों का अभाव हो गया तत्र यह 

गःध्यर है। गया कि मसीदी सब्र रमणियों के प्रति उदार हो। दुफियों के अलौकिक 
प्मने प्र/माहिन ही मस्तीश्यिं ने मी ममीह और मरियम को रति का अलोकिक 
मालउन चुना । घमम का सद्दाग मिल जाने के कारण इन प्रेमियों की प्रतिष्ठा 
इुट्टो और प्रमीट ०े मुलृहिनों का सम्मान हुआ | 


विकास ३३ 


के मंदिर में जो दृश्य उपस्थित हुए, सत्संग में जिन मतों का परिचय मिला, उनसे 
उसका चित्त व्याकुल तथा विहल हो उठा । वह सोचने छगा कि अछाह की सारी 
कृपा इब्राहीम के एक ही पुत्र की संतानों पर क्‍यों ! इसमाईल की संतानों ये 
उसका क्या बिगाड़ा है ! धीरे धीरे उसमें जाति तथा अछाह की चिन्ता बढ़ी | 
अरब स्वभावतः स्वतन्त्र होते हैं | मत की पराधीनता उसे खलने छगी | व्यग्र हो 
वह अलछाह की आराधना में तन्‍्मय हो गया। वह नगर के बाहर चला जाता और 
हिरा? की एकान्त गुफा में अछाह की आराधना में घंटों पढ़ा रहता। अन्त में 
अल्लाह का साक्षात्कार उसे एक किशोर' के रूप में हो ही गया | वह भावावेश से 
आने लगा । अछाह ने जिबर ल के द्वारा उसके पास, व्यक्त और अव्यक्त, प्रत्यक्ष 
और परोक्ष रूप में इसमाईछ-वंश के लिये एक ग्रन्थ भेजना आरम्म कर दिया | 
वह पढ़ न सका। जिबरील ने कहा--पढ़!। बस, कुरान की रचना आरंभ हो गई। 
मुहम्मद साइच ( म्० ६८९ वि० ) कर्मशीछ नत्री बन गए ये | उन्हें विश्वास 
हो गया था कि यहु दियों ओर मसीहियों की आसमानी किताबें अपने वास्तविक 
रूप में नहीं हैं | अतः उन्होंने घोषणा कर दी कि यहूदी और मसीही “अहले 
किताब? होते हुए भी सच्चे मत से भ्रष्ट हो गए हैं और इब्राहीम के असडी मत 
की अवहेलता कर अन्य मतों-का प्रचार करते रहे हैं। उनका यह भी दावा है कि 
अल्लाह प्रत्येक जाति को, उसी की भाषा में आसमानी किताब भेजता है । अरबों 
के लिये उसकी आसमानी कितात्र कुरान है जो उसके आखिरी रसूल पर नाजिल 
हो रही है। मुहम्मद साहब ने कुरान के प्रमाण पर अपने को रसूल सिद्ध किया 
और नाना देवी-देवताओं का खंडन कर अछाह का एकाकी शासन प्रतिष्ठित 
किया । अरबों को सइसा उन पर विश्वास न हुआ । उनका विरोध आरम हुआ | 
उनकी ओर से कहा गया कि मुहम्मद साहब उम्मी हैं, पढ़ना लिखना जानते ही 
नहीं, फिर भला कुरान उनकी रचना किस प्रकार हो सकती है ! जब छोगो ने 
विश्वास न किया तब उनको चुनोती दी गई कि वे एक दूसरी किताब कुशन की 
टक्कर की बना तो दें । फिर भी छोगों को संतोष न हुआ ।' वे मुहम्मदसाहन्र को* 





१ ) स्ट्डीज इन इसलामिक मिस्टीसिज्म, ४० ८३ । 
(२ ) मिस्टिकल एलिमेंट्स इन मोहस्मद, ६० ७९ | 


रे 


१४ तसब्बुफ अयवा सृफीमत 


शाइर ( कवि ), काहिन ( देवन ), मजनन ( उन्मत्त ) आदि न जाने क्या क्‍या - 


कहते रहे | मुटन्पठ साहब को जान वचाकर मक्का से मदीना प्रस्थान करना पढ़ा। 
बदर के मग्राम में मुहम्मद साहब अजीत ढंग से विजयी हुए | छोगों को विश्वास 
ही गया कि मुद्ृम्मदः अछाइह के रसूल हैं, और कुरान आसमानी किताब है। 
मुहम्मद साहब का पत्ष पुष्ठ हो चछा | अनेक वीर-घुरीण अरब उनके दल में आ 
गये । बडुतों से सत्र भी स्थापित कर लिया । अनेक पारिवारिक और राजनी- 
निक प्रब्त उठे । सबका समाधान कुरान से कर दिया गया। मुहम्मद साइच का 
महत्व दढ़ा | अछाह के साथ उनका मी नाम जोड़ दिया गया । उनके उठने- 


बैठने, चलने फिरने, आने-जाने, खाने-पीने, कहने-सुनने आदि सभी व्यापारों | 


पर पूरा ध्यान ठिया गया। सल्षेप में उनके मत, इसलाम, का प्रचार होने लगा | 

मुश्म्मद साइब की मनोद्तत्तियाँ के विपय में अथवा उनके सूफीत्व के संबंध 
में विद्वानों में गहरा मतभेट है । विज्ञान के कट्टर भक्त तो उनको अपस्मार से 
प्रस्त ही समझते हँ। ऐसे मद्दानुमावों का भी अमाव नहीं जो उनको प्रच्छन्! 


रघड एव निषुण नीतिज्ञ मानते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि मुहम्मद ईश्वर 


के मद में मस्त रहनेवाल' कवि था | वह अपनी तरल भावनाओं की परीक्षा 
नहीं कर पाता या और रसद्दा भाव भक्ति में मस्त रहता था | उसका अंतिम जीवन 
प्रीदायस्था की अपेक्षा कम सूफियाना था। ययार्थतः वह घामिंक अथवा भक्त नीतिश 
या | आचेर' महोब्य के मत में मुहम्मद साहब मन एवं कर्म से वास्तव में मेक्‍्त 
ये। अरब के निकय्यर्नी श्रार्ती में उस समय किसी प्रकार की योग-प्रक्रिया प्रचंछित 
थी | कतियय अरब उससे परिचित थे । मुहम्मद साइब को घर्म-जिज्ञासा में उसका” 
पता चढा। फण्त: उसके उपाजन में वे लीन हुए] यद्यपि अभीए भावावेश 
में उनके विचार तया सब्द व्यक्त दोते थे तथापि ठनके दंवी होने में सदेह नहीं । 
मुएम्म साएब के जीवन का जे। परिचय दिया गया है उससे स्पष्ट है कि 
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दी आए पनालिटी 
(१)दी आइडिया आब पसनालिटी इन यूफीज्म, पु० ४। 
(४ ) पएम्पेत्ट्स शव इमलाम, पृ० १८७, २५९ | 
६ है ) मिम्न्कड एल्मिंट्स इन मोहम्मद, पृ० २६, ८७ | 


विकास हे 


मुहम्मद साहब के भक्त होने में कुछ संदेह नहीं | वणिक-बृत्ति से मुहम्मद साहब 
ने जो कुछ ज्ञान अर्जित किया, 'हेरा? की गुदा में एकात भाव से उसी का परि- 
माजन कर अल्लाह की प्रेरणा से उसके प्रचार पर ध्यान दिया | मुहम्मद साहब का 
शेष जीवन एक भक्त सेनानी का जीवन हो गया । आप संचालक और संस्थापक 
चन गए | अल्लाह का आदेश अन्न व्यवध्या का काम करने छगा। मुहम्मद साहब 
अच अल्लाह से कहीं अधिक उसके संदेश की चिंता करने लगे | उनको किसी 
अकार अल्लाह की एकता और अपनी दूतता का प्रचार करना आवश्यक जान पड़ा। 
उन्होंने 'ईमानः ओर दीन? से कहीं अधिक 'इसलाम? पर जोर दिया । यही 
कारण है कि छोग उनको सच्चा सूफी नहीं समझते और केवछ एक कुशल नीतिज्ञ 
सानते हैं | स्वयं सूफियों का कहना है कि सुहम्मद साहब ने स्वतः गुह्यता के 
कारण सूफीमत का प्रचार नहीं किया ; उसकी दीक्षा अली या किसी अन्य साथी 
को कृपा कर दे दी । सूफी इस अधिकार-मेद से पूरा छाम उठाते और इसे अपने 
भत का दुग समझते हैं । 
मुहम्मद साहइच के सबंध में अच तक जो कुछ निवेदन किया गया उसका 

निष्कर्ष यह है कि मुहम्मद साहब वास्तव में यूफी नहीं ये | उनमें दाश निक संतों की 
आपता नहीं थी। उनकी भक्ति-मावना को देखकर हम उन्हें अभ्यासी कमंशील 
भक्त कह सकते हैं। उनकी भक्ति-मावना में दास्य भाव की प्रधानता है, माधुय 
था मादन-माव' का आमाद नहीं । मुहम्मद साइबर आमोद-प्रिय जीव थे | प्रमदा 
पर उनकी विशेष ममता थी, फिर भी उनको स्ली-पुरुष के सहज संबंध में किसी 
सनातन सचा का सकेत नहीं मिलता था | अछाह के वे एक प्रपन्न सेवक थे, विरही 
या संमोगी कदापि नहीं | उनमें 'हाल? था, “इलहाम! था, करामत थी, वासना 
थी : पर प्रेम और संगीत का उनमें निवास न था | संगीत से तो उन्हें चिढ़ 
थी | प्रेम एवं संगीत के अतिरिक्त सूकियों के प्राय; सप्री लक्षण मुहम्मद साहब में 
विराजमान ये । प्रेम का वासनात्मक भाव उनमें पर्यात था, अमाव उस्तको अलौ- 

ईकिकता अथवा परिष्कार का अवश्य था | 








(१ ) आइडिया आव पसंनालियी इन यक्ीउ्स, ४० ५६ । 


३६ तसव्बुफ अयवा दचूफीमत 


मुहम्मद साइबर के इसलाम से शामी जातियों में नवीन रक्त का संचार हुआ। 
इसलाम के डदय के पहिले ही सूफ़ीमत के सभी अंग पुष्ट हो चले थे | उनके 
एकीकरण की आवश्यकता थी | मुहम्मद साइच के आंदोलन से उसको तत्कालीन 
राम तो न हो सका पर आगे चलकर अमरबेलि की भाँति उसने मुहम्मदी पादप 


को छा लिया और उसीके रस से अपना रस-संचार करता रहा । यहोवा के लाइलों . 
में ठतनी भक्ति न थी जितनी अलाइ के कट्टर उपासकों में | फलतः मादन-भावः _ 


के मावकों को अधिक सावधानी और तत्परता से काम लेना पढ़ा | कुछ बात ही 


विचित्र हे कि सीमा सौंदर्य को उगा देती है | इसलाम के सीमित क्षेत्र में मादन- 


भाव लहृख्दा उठा | युवती को परिधान मिला | परदे में आ जाने के कारण 
सुपीमत फो इसलाम में प्रतिए। मिली । 


उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है कि मुहम्मद साहब के जन्म से प्रथम ही सूफीमत 
का उद्धव तथा विकात्त हो चुका था। श्रेटगीतः सूफी साहित्य का अनमोल रत्न 
है ते सही किंतु उत्में वह आब फहाँ जो जिज्ञासा को भी शांत कर दे । डायोनी- 
प्तियत्त ने मक्ति-भावना का प्रतिपादन एवं महामिलन का आभाभास तो दिया पर 
टत्में वह आलोक क्टों जो द्रश भर दृश्य को दृष्टि में लव कर सबको आकाश 
बना ८ ! यहुदी और मसीह उछास को इतना न तपा सके कि वह सचमुच सच्चा 
सुबंख चनना | इसलाम के परित व्यवघान से सूफीमत को जो पुट्पाक मिला उसी 
में माइन भाव का सच्या ग्रेम-रसायन तैयार हुआ | मादन-भाष के इसी परिपाक में 
पूडरमत को दमन झा रूप मिला । सूफियों की संचित सामग्री को लेकर इसलाम ने 
उसकी पिसत प्रवार सम्तब्युफ का रूप दिया, इसका निदर्शन हम अगले प्रकरण में 
उरेसे । यहां तो हम इतना ही कद कर सतोप करना है कि मुहम्मद साहब ने 


मांवानेश में जे कुछ झरद्ा बह सवंया सूकियों के प्रतिकूल न था; उसमें उनके 
मे भी कुछ गध थी | 


बे 


र 


है 


३. परिपाक 


मादन-भाव ने किस प्रकार मत का रूप घारण कर लिया, इसका कुछ निदर्शन 
गत प्रकरण में हो गया ) अब हमें देखना यह है कि किस प्रकार उसकी इसलाम 
में प्रतिष्ठा हुई और वह सूफीमत के रूप में विख्यात हुआ। यूफीमत का वास्तव 
में इसलछाम से वही संबंध है जो किसी दशन का किसी मार्ग से होता है | सफीमत 
भी इसलाम की तरह अपनी प्राचौनता का पक्षपाती है। इसलाम की भाँति ही उसके 
प्रसार मे भी कुरान का पूरा योग रहा है। कुछ लोगों का तो कहना ही है कि 
सूफी शब्द की व्युत्पत्ति मदीने के उस चवबूनरे' से दे जिम पर बहुत से संत आकर 
बेठते थे और मसजिद के दान से अपना जीवन-निर्वाह करते थे । कुछ भी हो, 
इतना तो स्पष्ट है कि “हेरा? की गुह् में मुहम्मद साइबर का जो दशन हमे मिझा वह 
सवथा सूकियाना था । कुरान उसी अभ्यास का फल था | समझ में नहीं भाता कि 
मुहम्मद साहब ने उत्त मार्ग की उचित व्यवस्था क्‍यों नहीं की, जिसके प्रसाद से 
उनको अछादह के अंतिम और प्रिय रसूल होने की सनद मिली | कुरान में अछाह 
के जिस स्वरूप का परिचय दिया गया उसको जिस शक्ति, अनुकपा और क्षमाका 
'अस्ताव किया गया, उसका समोक्षण अन्यत्र किया जायगा | यहाँ तो केवछ यह 
कहना है कि कुरान में कतिपय स्थछ इस ठग के अवश्य हैं जिनके आधार पर 
शब्द-शक्ति की कृपा से सूफीमत का प्रतिपादन इसलाम के भीतर मल भाँति 
किया जा सकता है। भक्ति में, चाहे उसकी भावना -किस्ती प्रकार की क्यों न हो, 
उपछ्य की सन्निकटता अनिवार्य होती है। प्रपन्न मुहम्मद जच कभी सेना, शासन, 
"संग्राम आदि से शियिल हो किसी चिंचन के उपरात अल्लाह की शरण लेते और 
उसके आलोक का आमास्त देते तन उसमें कुछ न कुछ वह झलक भा ही जाती 





(१ ) स्वडीज़ इन तसव्चुफ, ६० १२१। 


2८ तसखुफ अथवा सृफीमत हे 


यी, जो न जाने क्विने दिनों से अरब के पयिकों फो गुमराह होने से बचाते, 
मरकते को मार्ग दिखाती और त्यागी यतियों की पर्युकुटी की शोमा बढ़ाती थी | 
झद्राह की व्यक्तिगत सत्ता का स्वस्थ विधान सग्राम में सह्दायक तो था किंतु दल्ति 
हदयों का उद्धार, उनका परित: परिमाजन, उसका सामीप्य ही कर सकता था । 
यदि कुरान के अवृत्तरण का विधान--अल्छाह, जिचरीछ, मुहम्मद, जनता--जना 
रहता तो यूफ्री मद्मामिलन का स्वप्न न देख पाते । तृफियों को तो प्रियतम के गले 
का द्वार भी दुःख था, फ़िर मछा वे कित्ती मध्यस्थ को कप तक सह सकते ये | 
निदान उनको अपने मत के प्रतिपादन के लिये कुरान के पदों का अमीए अथ लगा 
मुइम्पद साइब को 'महबूब! और “नूर! बनाना पढ़ा । मुहम्मद स्गहब के सत्कार से 
टनके बहुत से अंगराय दूर हुए और यूक्री इसछामी जामे सें अपने मत का प्रचार 
सरने लगे | घीरे घीर इसलाम में उनको ग्राश्वव पद मिल गया और तसव्बुफ 
इसव्यम का दबाने हो गया | 


इमछाम की दीक्षा में यदि अछाह अनन्य है तो मुहम्मद उसका दूत | मुहम्मद 
छाइत्र का नाम जो अल्लाह के साथ कलमा में जुट गया तो इसलाम उससे क्र 
गे सफ्ीण हो सया। बरेचारे सफियों को भी इसलाम की रक्षा के लिये मुहम्मद 
माइच को बहुत कुछ सिद्ध करना पड़ा | मुसलिम सत्तार में अल्लाह और कुरान के 
अनंतर मुहम्मद और इृदीस का स्थान है। वास्तव में मुहम्मद साइच ने जो कुछ 


अन++-> नल *.. ऑन औक डक ओि ननओ-+.. 3 लजजनी जनक सब्नर 


( ६ ) “लुदा उत्त वक्त ( झयामत के दिन ) करेगा--ऐ मुहम्मद ! जिनको 
तुमने पेश किया थे सुम्दें जानते हैं, सके नहीं जानते | ये छोग ( यफ़ी ) मु्के 
जानते ई, तृग्हं नहीं पपनते” | जायसी-प्र थावडी, भूमिका, पृ० १६८ । 

(२ ) इनसराम का वालव में कोई निनी टन नहीं है। झार्म मतों में आसमानी 
शिलाईों पर इतना जोर दिया गया कि उनमें दर्शन के लिये जगह न रही और बुद्धि 
पाप की पननी मानी गई | पर आर्या के प्रभाव से इसलाम में चिंतन का आरंभ 
हे गया । मुसश्िम 'सिलासकी की दूनान का प्रसाद समझते दे । तमव्हुफ से शी 
मुंसलिम मनीषियों को संतोष का और उसी में इसजाम की रक्ा भी दिखाई पढ़ी । 


परिपाक २९ 


आवेश की दशा में कद्दा वह कुरान ओर जो कुछ होश की हालत में कहा वह 
इृदीस के नाम से ख्यात हुआ | आवेश देवात्मक होने के कारण प्रधान और हृदीसत 
सामान्य होने के कारण गौण है । हृदीस की मॉति ही सुन्ना का भी महत्व इसलाम 
में गोण है । सुन्ना में रसूछ के क्रिया-कलापों का विधान है। इसलाम में विधि, निषेघ, 
' नित्य, निमित्त, काम्य आदि कर्मों को मोमात्ता' सुनना के आधार पर होती रही | इस 
प्रकार संतों के सामने कुरान के साथ ही इृदीध्ष एवं सुन्‍्ना का भी प्रश्न उठा । 
धार्मिक ग्र यों में कुरान क्षेपकों से बहुत ही सुरक्षित है। तृतीय खलीफा उसमान 
(मू० ७१२ वि०) ने चाहे उसमें कुछ परिवत्तन किया हो, पर उनके अनतर कुरान 
का रूप स्थिर और व्यवस्थित हो गया । परतु इृदीस और सुनना, सुगम होगा यदि 
दोनों ही को 'आप्त! कहें, बहुत दिनों तक अस्थिर रहे। संप्रदायों की मनचाही 
व्याख्या के लिये इदीस कितने दिनों से चिंतामणि किंवा कल्नलता का काम करते 
आ रहे हैं | उसमान के वध के कारण इसल्ाम में जो विमेद हुए उनके प्रतिपादन 
के लिये इृदीस दी उपयुक्त थे; क्‍योंकि कुरान का रूप उस समय तक स्थिर हो गया 
था और उसमें कुछ हेरफेर करना असंभव था। पक्ष के पुष्टीकरण एवं विपक्ष के 
निराकरण के लिये 'हदीस का व्यापार चल पढ़ा | पक्षापक्ष की खींच-तान ओर 
बादियों की छीन-छान में हृदीस का विस्तार बहुत दिनों तक होता रहा | संत भी 
सजग थे । उन्होंने भी परिस्थिति से लाभ उठा अनेक हृदीस' गढ़ डाले | जब्र इस 
लाम के कट्टर अनुयायी काम, क्रोध, लोम आदि दुष्ट वृत्तियों के लिये अन्त' हृदीस 
गढ़ रहें थे, पाघंड का प्रचार कर रहे थे, तत्र सारग्राही सत आत्मरक्षा, जीवोद्धार 
एवं भगवद्मक्ति के लिये यदि इस क्षेत्र में उतर पढ़ें तो कोई आम्चय की बात 
नहीं | वह भी उस समय जन्न उनको बहुत कुछ अथ-प्रवर्तन करना यथा, इदीसों 
का दुष्ट निर्माण नहीं | 
प्रायः यह देखा जाता है कि जन-समाज भावों की उपेक्षा कर क्रिया के ्रनुषरण 

में अधिक तत्परता दिखाता है| इसछाम इसका अपवाद नहीं। मुहम्मर साहइर 


जे 


अत न न्‍+ह 


( १ ) दी मिस्टिकस आवब इसलाम, प्रृ० ५३ | 
(२) दी ट्रेडिशन्स आव इसल्ाम, पृ० १३ | 


० तसब्दुफ अथवा दयूफीमत 
अरबों के उत्यान भें मस्त ये । अरबों' के लिये अरबी में कुरान उतर रही थी। 
किंतु उनके अनुयायियों ने उनके मार्वों पर ध्यान नहीं दिया । उनके सामने सेनानी 
मुहग्मद वा वह रूप नाच रहा था जो इसलाम के पप्तार के लिये संग्राम में निरत 
यथा, नहार में मस्त था, संग्रह में लगा था, व्वंस और घावा को ध्येय समझता था । 
चंद उन्हेंने उत्ती का ताइव आरभ किया । मुहम्मद के एकदेशीय संदेश को, अरत्री 
झरान और अरी दीता के आधार पर विस्वव्यापक बनाने की उच्च चेश आभारम 
| भाग्यवश्च उम्र ( मू० ७०० ) सरीखा पढ़, विचन्षण, त्यागी, कुशलू, वीर 
मी जय मिला । उमर की छत्रछाया में इमलछाम को जो गौग्व मिला था वह सहसा 
मए दो गया | उसमान उसडी रज्ना न कर सके। उमर के प्रभुत्व से मिल तथा 
ईरान 7मं सन्य कौर सपन्‍्न देश इसलाम के झासन में आ गए | भाम भी अछता 
प्रया | टस्लाम को सभलमर काम करना पद | इसलाम विकट परिरियति में 
पड़ गण। एक और तो जी लोग स्वर्ग के लोभ अथवा स्व्रण की लालसा से लड़ 
मे उन्हें समोग की वासना सताने लगी, दूसरी ओर जो मभद्र मुसाठ्म बन गए 
पे उन प्रतिमा इसलाम का मर्म समझना चाइती थी | बुद्धि विभेद की जननी 
रे पिशन की माता है । लोमवज इसलाम में अरब ओर भरखरेतर का प्रश्न 
मिन ओर साम्राब के लिये मुमलिम आपस में मिड गए। मुहम्मद 
४५ ने इसम पर विश्येप जोर दिया था, पर ईमान और दीन के सबंध में प्राय: 
7 ही रह गए थे | कम से झम कुरान में इनका निरूपण' नहीं किया यया या | 


श्ग जे यद्दी, ममीहो, पारसी आठि अनेऊ मतों को पचाना था | उसमें 

सा ह स्‍न्‍ने हुई। दसलाम के सामने जो अग्न आए उनका समस्वय बह 
मे के सर । ईान मो जीतकर हसझाम स्वर्य ईरानी चनने लगा । अरब मुद्ृम्मद 
६४ को अरब नयी मन झर उनमे छप्र में शाधपिर हो गए थे और उनकी सफलता 
लर पातमा है करण उनको रखूल भी मान थेह़ें थे, पर ईरानियें की माँति मुहम्मद 
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साहब को वे कभी उस पद पर प्रतिष्ठित नहीं कर सकते थे जिससे केवल उन्हीं के 
वंशज इसलाम के शासक बनें । अस्त, अरबों ने अली ( मू० ७१७ ) की अव- 
देलना कर अबुचकर को खलीफा चना | पुत्री के पति से पत्नी के पिता को अधिक 
महत्व मिला | फातिमा और आयशा का विरोध चल पढ़ा | 

अली शिष्ट, सुशील, कवि, व्याख्याता, वीर एवं उदात्त थे | कूय्नीति की 
, कुत्सित चालो से उनका मस्तिष्क मुक्त था। मुसलिम संसार में अली सा सुशील 
वीर उत्पन्न न हुआ । उनमें भक्ति-मावना का पूरा प्रसार था प्रवाद है कि मुह- 
म्मद साहब ने गुद्य विद्या का प्रकाशन केवल अली से किया था। जो कुछ हो, 
अली अपनी उदात्त-बृत्तियों के कारण इसछाम का सचालन बहुत दिन तक न कर 
सके | उनके वध के अनंतर उम्मेया वंश का शासन ( सं० ७१८-८०६ ) भारंभ 
हुआ। कुछ ही दिनो के बाद ( सं० ७३७ ) करघला के क्षेत्र में उनकी प्यारी 
संतानों की जो दुदंशा की गई उसके स्मरण से आज भी चित्त व्याकुछ हो जाता 
है ओर शीआ तो उनके मातम में छाती पीयकर मर-से जाते हैं। उनके विछाप 
को सुनकर हृदय दहलछ उठता है और करबला के हृत्याकाड को इसलाम का कछक 
समझने को विवश हो जाता है। 

इसलाम के नाम पर जो मुसलमानों में पारस्परिक संग्राम छिढ़ गया था उसमें 
 साख्य का उदय होना अनिवार्य था। इसलाम के लिये मर मिटने वाले व्यक्तियो 
की अब भी कमी नहीं थी'। हाँ, उनको अपने दल में छाने के लिये अपने पक्ष का 
समथन इसलाम के आधार पर अवश्य करना था। जनता की घोषणा थी कि वह 
इसलाम का साथ देगी, किसी व्यक्तिविशेष से उसका कुछ सबंध नहीं । भतएव 
अपने अपने मत के अनुसार इसलाम, ईमान और दीने की व्याख्या अनिवाय हो 
गई | इसलाम में नाना संग्रदाय चल पड़े | सुन्नी और शीआ में विरोध ठना | 
जो तटस्थ रह गए उनको खारिजी की उपाधि मिली । 

मुसलिम ताडव ने मसीही लास्य को दब्नाकर जिस आवर्च को जन्म दिया उसमे 
किसी के स्वरूप का ठीक ठीक पता लगाना दुस्तर काम है। फिर भी आसानी के 
साथ कह जा सकता है कि संतमत के योग्य यह परिस्थिति इसी अंश में यी कि 
डसमें कुछ निवंद का उदय हो जाता था। उद्धव के प्रकरण में श्म देख चुके हं 


ग्रथ 


२ तसब्डुफ अथवा दफ़ीमत 
हि युद्ध में प्रादीन नग्विं सा काफ़ी हाथ रहता या ) इस समय उनका हाथ कहाँ 
नझऊ अपनी कन्ठा दिखाता रहा, इससे हमारा कुछ प्रयोजन नहीं । कारण कि उनका 
यह काम भरछों का नहीं, पंढा-पुरोहितों का ही कर्म समझा जायगा। साथ ही इम 
के इस समय उन मह्ानुमावों व्म भी मुक्त दर्गन नहीं मिल सकता जो सगीत, सुरा 
एज प्रेम का प्रचार झरते है । मनोविज्ञान की तो यह सामान्य बात है कि संग्राम 
शाति चाहता है और उत्साह निरवेद में समाम होता है। रण में जो भीषण रक्त- 
पान और मरूच्ण तथा बीमत्स धृथ्य सामने भाते हैं वे उदार पुरु्ो को किसी समाज 
नहों रहने देते, वल्कि उनको संसार से विरक्‍त कर कहीं एकातसेवन के लिए 
रवि छरते हैं। यही कारण है कि हमें जिन त्यागी, सतोपी, ठदार और भक्त 
व्यक्तियों! का कुरान में दमन होता है उनका सी इस युग में पर्याध पता नहीं 
चडहता | इम वातावरण में शात तपस्वी व्यक्तियों का एकांत ठशन ही स्वाभाविक 
स्निझे संसार की क्षणिर क्षणदा पसंद नहीं उनको यति-माग का अनुसरण 
अग्या ही पा है । 
हम्मेया देश हा राज्य काम, क्रोध, लोम आदि का राज्य था। उसे घम का 
ना खान ने था। उसकी पद्धति मुहम्मद साहब से पव की अरब-पद्धति थी । 
नण उमझा पिरोध व्टवता ही गवा। अली के प्रतिकृल आयशा ने जो योग 
दिया था, झुखला जे नेत्र में जो हत्याकाद हुए थे उनका घोर दुष्परिणाम इस- 
हाम शो घराएर सोगना ही पदा। अली के बिरंघघ के कारण उक्त बंध अपने पतश्च 
में शमाी' को गएता और उनके पक्ष के प्रमार्णो' को नप्ठ करता रहा | कुछ दिनों 
में इस्लाम हे भवर इतने भेंद्र डठ खड़े हए कि उममें मनेक पथ चल पढ़े ! 
में शिया में एनादी दान था प्रचार मसीही मत के आधार पर चलन रहा था | ईरान 
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अदरनी मफीति के फेर मे अध्य पढ़ा दा । सिंय में इसडाम का ठेरा पढ़ गया था। 
गल्रोर में, इस में इतने मतों का प्रवेश हो गया था कि उसको एक सूत्र में 


हप सलमा झाप्त फडिन था | वह भी उ्त समय जब शासक भोग-विलाम के 


र्‌ ३ है। कार “८ हि इसचजाए, ० # २ | 


है 


हक ्प्प यह 4 > भहट। 
) 2 ४४स्स ऊऋाद श्गशाम, ए० ४७ | 
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दास हो गये ये | उम्मेया-वंश के शासन के पहिले'ही जो जिशासा चल पड़ी थी 
वह इतनी प्रचल हे उठी कि इसलाम में एक ऐसे दल का उदय हुआ जो सबंथा 
बुद्धिवादी था | प्रवाद है कि उक्त दल का नामकरण बसरा के इसन (म््० ७८५) 
ने मोतजिलो किया था| सूफीमत के समीक्षक इसन का नाम नहीं भूलते । हसन 
उस समय की जिज्ञासा का केंद्र था। उसमें मादन-माव का प्रसार तो न हो सका, 
किंतु उसके प्रभाव से संत मत को प्रोत्साइन मिला और सूफीमत के अनेक अंग पुष्ट 
हो गए. | प्रसिद्ध है कि एक रमणी' ने इसन को इस बात का उपाल्म दिया था 
कि यदि वह अल्लाह के इश्क मे उसी तरह मग्न रहता जिस तरह वह प्रमदा अपने 
प्रिय के प्रेम में मग्न थी तो उसे उसके नग्न अग कद्ापि गोचर नहीं होते। तो 
भी इसन प्रेमप्रसाद का वितरण न कर सका | वह उदार,श्ांत और तपस्वी था। 
उसकी दृष्टि में उदारता' का एक कण भी प्राथना तथा उपवास से सहसल गुना 
अधिक है । इसन प्रेम का पुजारी नहीं, सद्भावों का विधायक या | 


- प्रेम की अवहेलना अधिक दिनों तक न हो सकी। इसलाम में उसकी प्रतिमा 
- का उदय हुआ । सूफी साहित्य में राजिया का नाम अमर है | राबिया (म्ृ० ८०९) 
की प्रेम-प्रक्रिया पर विचार करने के पूर्व ही हमको यह जान लेना परम आवश्यक 
' है कि अरबों में भी अन्य जातियों की भॉँति मनुष्य का विवाद किसी जिन, देव या 
: अल्ख से हो जाता था । इस धारणा का निर्वाह अभी तक अरब में हो रहा है । 
राबिया दासी थी। वह अपने को अल्लाह की पत्नी समझती थी | उसके विषय में 
अत्तार' का प्रवचन है कि जब एक प्रमदा परमेश्वर के माग पर पुरुष की भाँति 
अग्रसर होती है तब वह स्त्री नहीं। यदि स्लियाँ उसी की तरह भक्त होतीं तो उन्हें 
कौन कोस सकता था ! राबिया परमात्मा की प्रिय दुलहिन थी | वह कहती है-- 





(१ ) सेंट्स आव इसलाम, ४० १२। 

(२ ) ज० रो० ए० सो०; १९०६ ई०, ४० ३०५ | 

(३ ) दी रेलिजस लाइफ़ एंड ऐटीच्यूड इन इसलाम, पृ० १४३-१४८ | 
(४ ) राबिया दी मिस्टिक, ४० ४ | 


श्र तसखुफ अथवा सफ़ीमत 


हज 


छोर # यहाँ अकेली आपके साथ हूँ ।?! 
उसका निर्देश है-- 


“४ट्े नाथ ! में आपके द्विषा प्रेम करती हैँ । एक तो यह मेरा स्वाथ दे कि 
ने आपऊे अतिरिक जिसी अन्य की कामना नहीं करती, दूसरे यद्द मेरा परमाय है 
कि आप सेरे परदे को मेरी आँगोंके सामने से हट देते हैं ताकि में आपका 
सा>प मार कर आरकी मुरति में मिमसन हूँ । किसी भी दशा में इसका श्रेय मुझे 
नहीं मिल समता | यद तो आपकी कृपा-कोर का प्रत्ताद है ।?* 

मससलिम शिया की मुहम्मद लाइव का मब था। उसने उनसे प्राथना की-- 


६६5 स्यूड् ! सजा ऐसा कोन प्राणी होगा ज्ञिमे आप प्रिय न दो | पर मेरी तो 
| ही ऊुछ और है| सेरे हृदय में परमेश्वर का इतना प्रसार हो गया ई कि 


कर. अनक 


में उस अनिरिक्ति किसी अन्य के लिये स्थान ही नहीं है [”' 


हा | 


र प 


हि 


प्रेम शा पूर्नन परिचय, भायना छा दिव्य दर्गन, मुहम्मद की मधुर ठपेला, कामना 
का कं डिस रस, पंदना का उिपूलछ प्िछास आदि समी युण राजिया के रोम रोम से 
परम मे आरंनाड कर सटे 7] उसका जीवन परमेम्यःर के प्रेम ने भाचवित दे | 
अनमय रिया मारव-वाय ही जीती जागती प्रतिमा है | बढ इस लोक में रइती 
ओर उस हम झा परिचय उठी है। मस्हानज्ट  मदीद्य तो मादन-मांव का सारा 
उपर राप्रपरा, अधयासत! झापि मे है देना उचित समझने है । राजिया ऊे अतिरिक्त 
पटुद में, आप दे।पययोी ने मधामलन के स्थल ये परम प्रिवतम का विरद जगाया 
कह हम शाम के शुरु सामशा दा दप देसा | बजा के द्ाथ-रर का्ठे गए पर उसकझ्रों 


हैँ 


(१ ) गधिया दी मिनच्क, पृ० २७५१] 

६ ६) ४ए *टेरी छिपी आाव दी एरच्म, ए० २३८ ॥ 
है| ्छ 
(४ / 9) छा डी 

६ 5) इमहप दिपोडीए, 9७ २७३ | 
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इसका दुःख न रहा । भविष्य की विभूति ने उसे घोर संताप से विभरुख कर दिया। 
बह परम प्रेम में मत्त रही | 


मादन-भाव के जिस विभव का दशन राजबिया तथा उसकी सखियों में मिला 

, उसका मूल-सतरोत बस्तुतः वासनात्मक है | “घमपुस्तक”' में जिस वेदना का विधान 
किया गया था उसका विमल विलास रात्रिया में हुआ। परंतु उसके निरूपण का 

' जो श्रम अफलातून तथा प्लोटिनस प्रभुति यूनानी पंडितों ने किया था उसकी 
प्रतिष्ठा अभी इसलाम में न हो सकी | इसलाम में प्रेम का प्रतिपादन नवीन पद्धति 
पर करना परम आवश्यक प्रतीत होने लगा.। शासकों के भोग-विलास से प्रेम को 
प्रोत्साइन मिला | उसका कल निनाद परिस्फुट हुआ। उम्मेया-बंश के बादल को 
विच्छिन्न कर ईरान का सितारा चमका । अब्चासियों के शासंन में ईरान को जो 
प्रतिष्ठा मिली उसका इसलाम पर इतना गहरा प्रभाव पड़ा कि पद पद में इसी की 
* आभा फूटने लगी | संस्कृति की दृष्टि से अरब ईरान के विजयी भृत्य बन गए । 
उनको अध्यात्म का गढ़ विवेचन नहीं माता था, पर किसी मत में मीन-मेष कर 
ढेना वे जानते थे । ' इरान, के संपर्क में तो अरब बहुत पहले से थे, अब उसके 
बीच में बसकर उसे इसलाम की दीक्षा देने छगे ये। उनका एकमात्र घार्मिक 
अख्र कुरान था | इृदीस का उपयोग भी कर लिया जाता था | ईरान काफी बड़ि- 
वैभव देख चका था। अब्बासियों की कृपा से बगदाद विद्या का केंद्र बन गया । 
न जाने कितने अथों के अनुवाद अरबी में किए गएण। ब्न्तान तथा भारत के 
मनीषी मर्मश बगदाद में आमंत्रित हुए । बरामका' पहले बौद्ध थे | उनके मंत्रित्त 
में बगदाद ने जो विद्या-प्रचार किया वह श्सछाम की नस नस में भिन गया। अनू- 
दित अथों एवं अन्य विद्या-व्यापारों का विवरण न दे हम यहाँ इतना कह देना 


बहुत समझते हैं कि यह इसलाम का स्वर्णयुग था। इसमें मिन्‍न भिन्न मर्तों, 


दर्शनों, कलाओं, विचारों आदि का विनिमय व्यापक हुय से हो रहा या; बुद्धि 
शा इल अर 


( १ ) यूएल, १-८ ! े 
(२) अरब और भारत के संबंध, ए० ९४। 


है 
&. 





दि तसत्चुफ भथवा सूफीमत 


व्यायाम परितः चल रहा था और ईरान की आयं-संस्कृति इसछाम की रग रण में 
दोरने की चेटा कर रही थी। संक्षेप में यह इसलाम में चिंतन का युग था। 
इसमें कुरान के कोरे प्रमाण और इदीस की निरी यवाही मात्र से इसलाम का 
पघ्िस्का नहीं जम सकृता यथा । उत्तको सहज जिनासा को शात करना था । 

इरान इसलाम का सदा से एक अजीत उपनिवेश रहा है । इसलाम में पार- 
सीकों का चाहे जितना बोग रहा हो, पर इसलछाम को कवूड कर पारसीकों ने एक 
नप्ीन मत धारण किया | इसल्मम में शायद ही कोई ऐसा धार्मिक भांदोलन छिब्रा 
हो जिप्तदा प्रत्यक्ष या परोन्ष रूप से ईरान से कुछ भी संचंघ न रहा हो | तप्तव्बुफ 
ते बहुच कुछ ईरान का प्रताद है । यफीमत को व्यवस्यित रूप देने में इसलाम 
ऊे डन सप्रगयों ने विशेष सहायता दी जो कुरान, इदीस, ईमान, कर्म, भाग्य, 
न्याय आदि प्रसगों पर विवाद करते और अपने अपने मर्तों का अलग अलग 
निहूपण मरते थे। कुरान के विपय में सब्र से विकट प्रश्न उसके स्व॒रूप के सबंध 
में था। मृटटम्मद साइब के पहले वह कहाँ और किस रूप में थी। जो लोग कुरान 
का उपद्यस् करते मयवा उसकी अनुकृति में एक दूसरी कुरान रच रहे ये उनको 
टंड श्या गया और इससे कुरान की प्रतिष्ठा मली माँति स्थापित हो गई । अपने 
पक्ष के अतिपाइन एवं विपक्ष के निराकरण के लिये कुरान प्रमाण तो कमी की बने 
चुकी थो, अब घम-संक्ट से ब्चने ओर आत्म चुष्टि के डिये मी उसका-ग्रमाण 
अनियाय ही गया । उसमान के समय में ठसका जो रूप मिल गया यथा उसमें 
क्रिस प्रशर का परिवर्चन नहीं किया जा बढ़ना या, अतः उसका झब्द-अक्ति पर 
ध्यान दिया गया | अमिया का स्थान लक्षणा एवं व्यजना को मिझ गया । दृदीस 
की सीमा भी अब परिमत ही चछा था। उतड्ो छेझर रूढ़ि और विय्रेक, नकल? 
और “अक्षजः का झगड़ा पड़ा दो गया । कर्ता और कर्म; मास्य एवं व्यक्ति का 
घिउचन मी गर्भ £ै। गया। न्याय *। जत्षाप्ता प्रतिदिन बढ़ती गई । भ्राश? 
ओर 'अप्ताड! झा वियाए छिडी। साग। यहू हि इतजाम के नाना संप्रदाय अपने 
मत 3 निरूषण में लगे। मोवतिला सप्रराय ने यूकियां के अनुकूल परिस्थिति 
उत्पस्त कर टी। इसने कुसन का थद्धा व्याख्या, न्याय का उचित प्रतितादन, 
होदीद का वास्तविक दििचन स्रसे > ने यथा दा उसमें चादे उसड़ा सद्डठा 
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अले ही न मिली हो ; किंतु उसने इसछाम को झकझोरकर सतक कर दिया। मुजों 
“दल उसको रोक न सका । खारिजी भी तटस्थ न रह सके । कादिरी भी प्रयत्न- 

शीछ हुए। सूफियों की मधुकरी बृत्ति ख्यात ही है | वे ज्ञानाजन में मग्न रहे | 
' इस युग के प्रमुख सूफी इब्राहीम तथा दाऊदताई कहे जा सकते हैं। शब्राह्दीम में 

मुल्लाओं की उपेक्षा तथा कर्मकाडों की अवहेलना थी । परमेश्वर के आश्ञा-पालन 
और संसार की सार-हीनता पर वे विशेष जोर देते थे | दाऊद कह्दा करते थे'--- 

“मनुष्यों से उसी तरह दूर भागो, जिस तरह शेर से दूर भागते हो । संसार का 
' जत रहो और निधन का पारण करो।” 


“स्पष्ट ही इन सज्जनों में अनुराग से कहीं अधिक विराग का बोलबाला है। 
अभी संग्राम-जनित क्षोम का उपशमन ओर परमेश्वर की आज्ञा का पालन ही 
: साधुओं के लिये स्वाभाविक था। प्राचीन संस्कार इसछाम से भयभीत हो एकात- 
सेवन में ही छीन ये | प्रेम के संबंध में इतना जान लेना उचित है कि अब तुक 
और मगबच्चे माशूक' बन चले ये । उसके दिव्य एवं भ्रष्ट रूप का व्यापार साथ 
ही साथ बढ़ रहा था | चूफ़ी शब्द' प्रयोग में आ गया था और दमिशक में मठ 
भी स्थापित हो गया था| 
मंसूर ( मृ० 2३१ ) तया हार्रुरशीद की उत्कठ जिज्ञासा ने जो देशकाल 
उत्पन्न किया वह इसलाम की परिधि को पार कर चुका था | संस्कृतियों के संग्राम 
से बिभेद मंगलदायक हो गया । अबू हनीफा ने धरमंशास्र का पर्यालोचन किया | 
, दमिश्क के जान ने मसीही दर्शन का अनुशीलन किया, और भक्ति-मावना पर 
इससे उचित प्रकाश पढ़ा। भारत में सिंध के मुसलमान भी मौन न रह | प्ुल्तान" 





- (१) ज० रो० ए० सो०; १९०६ ई०, ३० ३४७। 
. (२) शेस्ल्‌ अजम, च० भा०, ४० ८७ । 

(३ ) दी मिस्टिक्स आव इसलाम, ४० रे | 

(४ ) अरब और भारत के संबंध, ४० रे३ ९ | 
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विद्या तया तत्व्वफ का केंद्र इन रद्द था। कतिपय बीद्ध भी इसछाम स्वीकार कर 
चुडे ये। सरन द्वीप में आयतुक मुसलमानों पर बेकीर ( वीर-कौल ) का प्रमाव 
पद रह या। अरब और भारत के सयोग से सोमरा और बेतर नामक संकर 
जातियों उत्न्न हो चुकी थीं | संत्ेप में, इसछाम चारों ओर से रस खींच रहा था । 
भान्य या टुर्मास्यवश्ध मामून ( मू० ८९० ) सा दृढ़ और आग्रद्दी व्यक्ति इस- 

मे क्षा घातक बना | मुहम्मद साहब ने मुसल्मि संत्र एवं साम्राज्य के विभेद पर 
नहीं दिया था | उनका प्रतिनिधि साम्राज्य तथा सब दोनों का संचालक था | 
माम्न संसार के उन अविपतियों में था जो धर्म पर भी शातन करते हैँ । उसने 
पोषित रूर दिया कि कुरान की माइवत तत्ता अल्लाह की अनन्यता के प्रतिकूल है; 
। लोग उसको नित्य मानेंगे उन्हें “दंड मोगना पढ़ेगा । मामन की इस घोषणा की 
प्रग्णा सीनशिच्यों की ओर से मिली थी | मामन को मतों की मीमासा पसंद थी। 
बंद सारझादी और दर्दंग शासक था | उसके व्यापक और कठोर इस्तक्षेप ने इस- 
न्‍म छो ऋष्ध फर दिया। झटी के उपासकों को उत्कर्ष मिला। मेइदी और 
ध्माम के विपय में जो विद्राद चल रहे थे उनका वर्णन व्यथ द्ोगा। यहाँ 
पिचारना यह हे सझि प्रस्तुत परिरियति में सूफीमत की दशा क्‍या थी। 
समन ने अय्युत्यान में माूूप करखी का विशेष दाय है। उसने तक्त-बोध एव 
अप त्याय को हरुम्युफ की उपाधि दी । प्रम और मधु की इदसावना की | उसकी 
एड में प्रेम व्यक्ति-विधेष वी रिक्षा नहीं, परमेद्यर ऋा प्रसाठ है | करखी ने त्यास, 
हग्प एस प्रेम शा इदशेवन छर दफीमत के प्रशात्मझ रूप का निशा किया | उघर 
मर्दों ये आश्ट मुल्मान दागनी ने टृदय को परमेश्यर की सतिमा का आदर्ण तथा 
डैइत परइओं जे उसका आब्टादक ब्टा। उसने छान का गीरव व्याख्या से कहीं 
अब मीन में ममशा | द्मझ पिलार में ऊपर किमी पदाय के अभाव में जी 
फ्हप्ग] दे त्म आत्मा हसती है ; नयी यही उसका बास्तविद्न व्म है । करती 
लिएन एच दरानी में तप ही सद्ान्गा है? सचमुच करली में कतिपय उन 
तर्वदा रश्यों णा भान होता है सो शद नी देती मत में मान्य ई और जिनका समाधान 
दस 7 था गएसरर मा वही कर समा । अन्त, इसरो हद यंगम करने के लिये उन 


शा | का शहां साल होगा जे एसअम की सीच रहे थे। काना ने ट्ोगां कि 
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बसरा और बगदाद ही इस समय सूफीमत के केंद्र रहे जो आर्य संस्कृति से स्बथा 
अभिषिकत थे | 

,.._ मामून के निधन के उपरात तक का पक्ष दुर्बछ पड़ गया। जनता भाव की 
भूखी होती है, तक से उसका पेट नहीं भरता | उसको किसी ठोस पदार्थ की आव- 

भ्यकता पढ़ती है | वह सदाचार का अनुकरण करती है, ज्ञान का अनुशीलम नहीं। 
अहमद इब्न हंबछ ( मू० ९१२ ) मामून के कृत्यों का कट्टर विरोधी या | उसको 
उचित अवसर मिल गया | वह अपनी सज्जनता, श्रद्धा एवं तप के कारण जनता 
में पूजनीय हो गया | मोतजिलियों का तक जनता के काम का नथा। उनकी 
बातों पर ममशञ मनीषी ही ध्यान दे सकते ये | हंब॒छ ने उनके खंडन का प्रयत्न 
किया । हंचल तथा इसलाम के अन्य आचार्य उसको कुरान, हदीस एवं सदाचार 
के भीतर घेर रहे ये ; इंघर हृदय के व्यापारी उसको व्यापक बनाने में मग्न थे । 
विवाद इतना बढ़ गया था कि बुद्धिकी स्बंथा अवहेलना असंभव थी | प्रेम इतना 
पकव हो गया था कि उसका आस्वादन अनिवाय था | इसी परिस्थिति में मिस्थ का 
जूलनून आगे बढ़ा | राबिया ने जिस प्रेम का आनंद उठाया था जूछनून ने उसका 
निद्शन किया | इल्म और म्वारिफ', ज्ञान ओर प्रज्ञान का भेद बता जूलनून ने 
प्रम को प्रश्ञात्मक सिद्ध किया। उसकी दृष्टि में मारिफत का संबंध खुदा की मह- 
ज्यत वा प्रसाद से है। उसके पहले हाफी ने परमेश्वर को हचीब कहा या, किंतु 
उसने उसका निरूपण नहीं किया | इसलाम में तौहीद का राय अछापा जाता 
था, पर'इस बात पर ध्यान नहीं दिया जाता था कि अल्लाह की अनन्यता तभी 
पकी हो सकती है जब उसके अतिरिक्त कुछ भी शेष न रहे, केवल अन्य देवता 
के निषेध से नहीं | मोतजिलियो ने इस क्षेत्र में मार्ग-प्रदशक का काम किया था, 
किन्तु उनका अधिकत्तर ध्यान कुरान की अनित्यता तक ही रह गया था | अस्पु, 
जूलनून ने तोहीद का प्रकाशन कर इसलाम को प्रेम की थोर अग्रसर किया और 
बायजीद ने अपने को धन्य कह अनुभवाद्व त का आमास दिया। जूलनून (म्ृ० ९१६) 


है 








(१ ) दी माइडिया आव पसनालिटी इन सूफीज्म पृ० ९ | 
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का कहना है कि' परमेश्वर का जान इमें परमेइवर से प्राप्त होता हे | उसके विषय 
में इम जो कुछ कल्पना करते हैं वह उसके विपरीत होता है | सब समपंण कर जो 
परमेश्वर की बरता है वही जन है, क्योंकि परमेश्वर भी उसी को चुने रहता है | 
जडनून ने वज्द, समा, तौहीद, कीमिया तत्र आदि प्सर्थों पर भो विचार कर प्रेम 
को प्रतीक सिद्ध कर दिया । परत, उसे (मलामती', जिंदीक' आदि की उपाधि 
रूत्य की पदवी तथा कारावाप्त का दड मिला । 

जनूने के अतिरिक्त ओर भी अनेक यूफी इस काल में इधर-उधर अपनी 
टुथ दिखा रहे थे । सृफ्तियों को ताल्कि उपस्थित करने की आवश्यकता नहीं । 
एगें फेवल ठन यूफियों का परिचय प्राप्त करना चाहिए जिनका यूफीमत के उत्थान 
में कुछ विधेष हाथ है | यह देखकर चित्त प्रसन्न होता है कि इस समय तसरा के 
मुद्सित्री ने (रिजा पर जोर दे एक सृफी-सप्रदाय का प्रवर्तन किया जो उसी के 
नाम ने ख्यात हुआ। यजीद (मृ० ९३१ ) शुद्ध पारसी सतान था। उसका 
प्रत्ता जरथप्र झा उपामक था। उसके योग से सफीमत में अद्व त का अनुष्ठान 
चला । उसने परमात्मा को झतर्यामी सिद्ध किया और कण कण में उसीका विभव 
टेखा। आमनदर्भन में उसने परमेश्वर का साक्षात्कार किया । बह जीवात्मा को 
परमात्मा से पमिल्‍न नहीं समझता। उसका प्रवचन है कि परमात्मा के प्रति 
जोतात्मा मा जो प्रेम है उससे जीवास्मा के प्रति परमात्मा का प्रेम पुराना है । 
जीव अशनवश समझना है कि यह परमात्मा से प्रेम कर रहा है; परठ वास्तव में 
ते बह उस पर प्रेम के पीछे पीछे चछ रहा है जिसका सतत परमात्मा है । करखी 


(६ ) भ० २० ए० सी १९०६ ६०, पृ० ३१० | 
२ ) इनमाइवलीपीडिया आप इसलास, पृ० ९४६। 
3 ) जिदीक शब्द की उसात्त के सच्घ में विद्ानों में मतमेद है | प्रतात 
थ है कि सुराव: इस शब्द ब्य मूल अथ पारतियों का योतक था और इसका 
साइना उनेे पमप्रन्ध ऊलंद से था। धीरे घीरे इस शब्द का प्रयोग स्व॒तन्‍्न विचार 
के हीगो थे लिए इले लगा। मसन्मानों में जे स्वतंत्र बिचार सखते ये गोर बात 
बाठ में आसमानी डिताओ भी दाद नहीं देते थे, मुसछिम उन्हें जिरीक कइने लगे। 
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ए सू० ८७२ ) ने जिस प्रेम और सुरा का संकेत किया था उसको यजीद ने भड़का 
दिया । बिरही तबप उठे और 'प्रेम पियालाः चल पढ़ा | छोग उसके मद में मस्त 
हो गए । यजीद ने सिद्ध कर दिया कि प्रेम की दशा ,में बाह्य कृत्यों का कुछ महत्व 
नहीं | उसको तृप्ति तो तब्र मिली जन्न उसके प्रियतम ने उससे 'ओ त मैं? कहा | 
यजीद ने अपने को धन्य कह इस बात की घोषणा की कि उसके परिधान के नीचे 
परमात्मा के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है । उसने 'फना? का प्रतिपादन कर 
सूफ़ीमत में आय-संस्कारों को मर दिया और भविष्य के सूफियों के लिए अद्वोत का 


माग खोल दिया | 


जूलनून एवं यजीद ने पीरी-मुरीदी' पर भी पूरा ध्यान दिया। जलनन ने 


' अच्चे शिष्य को गुरु-भक्त बनने का यहाँ तक आदेश दिया कि वह परमात्मा की 


प्‌ 


भी उपेक्षा कर गुरु की आज्ञा का पालन करे। यजीद ने घोषणा कर दी कि जो 
व्यक्ति गुरु नहीं करता उसका इमाम शेतान होता है। इस प्रकार जलनन और 
यजीद ने सूफीमत के अगों को परिपुष्ट कर मादन-भाव को व्यवस्थित कर दिया। 
दमिश्क, खुरासान, बगदाद प्रभुति स्थानों में जो मठ स्थापित हो गए थे उनमें 
सूफीमत की कसरत हो रही थी। इधर बसरा में मुहासित्री ने जिस संस्था का 
संचालन किया वह अपने मत के श्रचार में मग्न थी | कुरान में जिम्त “जिक्र! का 
विधान था उसका मंतव्य कुछ भी रहा हो, सूफियों ने सामदविक् रूप से उसका 
संपादन किया। उनका 'सुमिरन? सात से बहुत आगे बढ़ गया । राममरोसा उनको 
इतना था कि काम-कांज छोड़ सदव सुमिरन मे छगे रहते। किन्तु उनकी यह 
पद्धति इसलछाम के अनुकूल न थी। निदान प्राचीन नत्रियों की माँति उनका मी 
उपहास किया जाता | मुहासित्री तथा बायजीद को कहने मात्र से सतोष न हो 
सका | उन्होंने तसव्वुफ पर कुछ लिखा भी। उनकी इन कृतियों का महत्व बहुत 
कुछ इसी से समझ में आ जाता है कि इमाम गज्जाली ने भी इनका अध्ययन 
किया | प्रस्तुत काल में अब्बासी शासकों में न तो वह शक्तिरद्दी, न विद्या-प्रम ही। 
सच बात तो यह है कि इस समय मुक्षल्िमि संघ एवं साम्राज्य नाना प्रकार की दुछ- 





(१ ) ज० रो० ए० सो० १९०६ ई०, ४० ३२१२। 
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इंडियों में पंस गया था। न जाने हसलाम के क्तिने विभाग होते जा रहे थे। इधर 
पी तम्ब्बण की परिमापा' में लगे थे | यदि इद्राद तसच्वफ को आात्मशिक्षण 
वी ठुग्तरी डतकी मितमीजन, प्रपत्ति एवं एकांतवास समझा है । नूरी 
[हट में तो सत्य के टिये न्‍्वाथ का सवया परित्याग ही तसब्बफ है । उसके 
ठचार में निर्मि ही मंडी है। परिभाषा के आधिक्‍ से प्रतीत होता है कि अन्न 
दपीमत वा सत्कार हो रहा था और लोग उसका परिचय भी माँगने छगे ये । 
दिद के अनतर चूपीमन का ममन् एवं इसलाम का जाता जुनेद ( सू० 
९६६६ ) हुआ | जनद उन व्यक्तियों में है जिनका सम्मान मुल्डा और फकीर दोनों 
( ब्सते है। हल्दाय ( मू० ९७८ ) जब यातनाएँ: भेल रहा या, जुनेंद तब उसका 
था। यद् न्वव कहता था कि इल्डलाज और उसके मतों में 
। हल्चाज के इंड का कारण उसका तक अथवा गुहा विद्या का 
अछागन था और उत्तके मम्पान तथा संरक्षा में सहायक उसका अताद किवा दुराव 
था। झुनद अवसर देखरर ब्यम झरता था| गुत रूप से तो वद गुद्य विद्या को 
७&.ग देता पर शहर ने कट्टर मसल बड्य सना रहता था। वह ऊपर से इसलाम के 
अम-टरपों हा प्रचार, पर भीतर सीतर शुत्त तत्व का प्रसार करता था । उप्तकी 
एंट्रि में क्य्यक उम्र होया है। ठसते बिचार में वही दफी है जो परमेश्वर में इतना 
हा है कि उसके अनिरिक्त व्सी अन्य सता का डसे भान ही नहीं दोता | 
फे सम-विया्नोंत तमादत को चादि जितनी मदद मिली ऐो पर उसके निन्नंतों 
थगजाओ का पूरी सरायता मि्ठी | हल्लाज तो उन का भिम्य ही ण | जुनेद का 
| की मनोउक्षयों गो सायकार के ल्एि लाजयित करता 


ट् 


सा मद का विधान करता और इमाम के 


ञ्प्प 
४ ५ 


लू | 
५5 
न्लनडे # 
की 
जब 
हे 
चले 
 ] 
जज 
किन 
। 


लाश हू आधा ब्ई प्रा ् 2 27 +४ 
एुर में दास 7 ई)7+ उखागय था। 
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$ ९ हर ४ 
* 9 दा 


है शिर शा, तगाएयप णा प्राण, अद्वीत या आधार, डाहीदों का 
4 
सदन गण |+ाध्त्पाा ही था। हज्जाड वा धचरिन नाम मंपर है । मंतर का 


है 


शक ् |. 
2 ) गेल रात पल सो० १००६ ई०, ६३५-३४७ | 
बे है 


हे हा आह 
र््श््ल्प्न धमाल, ए० क्र 


॥ 


ग परिपाक ५३ 


/ अनल्हक! सफीमत की पराकाष्ठा ही नहीं परम गति भी दे | यह उद्घोष हल्छाज 
की स्वानुभूति का प्रसाद हे, किसी कोरे उल्छास का उद्भाव नहीं। जिन मसीही 
पंडितों' को इसमें संदेह हे और जो इल्छाज को मसीह की छाया मात्र समझते हैं 
उनको, यह अच्छी तरह स्मरण रखना चाहिए. कि मसीह पिता का राज्य प्रणिवी 

. पर स्थापित करने आए थे, प्रियतम में तल्‍्लीन होने नहीं; मसीह चंगा करने आये 
थे, विरह जगाने नहीं । फछतः मसीह के उपासकों ने रक्त से भूमंडल को रेंगा 
और हल्‍्लाज के प्रशंसकों ने अपने रक्त से ससार को अनुरक्त कर सबत्र प्रेम का 
'असार किया । मसीह, ने पढ़ोसी के साथ साधु व्यवहार करने का विधान किया तो 
मंसर ने पढ़ोसी को आत्मरूप देखने का अनुरोध | सारांश यह कि मंसर के मम 
को समझने के लिये शामी संकीणता से ऊपर उठ मुक्त मानव भाव-भूमि पर 
विचरना चाहिए | मंसूर एवं मसीह के माग सवथा भिन्‍न थे। समय भी उनका 
एक न था | मंसर मसीह का आदर करता था, उनके आत्मोत्सग को उत्तम समझता 
था; पर इतने से ही वह उनका अनुयायी नहीं कहा जा सकता | मसीह के “पिता 
का राज्य” और मंसर के 'अनल्हकः में बढ़ा अंतर है। मसीह संदेश सुनाने आए 
थे, मंसूर इसी संसार के अनुशीलन में “अनल्इक” की अनुभूति दिल्ला छोगों को 
जगा रहा था | मंसर तो सत्य जिज्ञासा की प्रेरणा से भारत' आया था, उसी भारत 

' में जहाँ “अहं ब्ह्मास्मः का निरूपण हो रहा था। उसकी इस देशाटन की चाट 
रज्जुकला या-नट-विद्या न थी। हाँ, वह सत्र अवश्य था जिसका परिणाम उसका 
अनल्दक! है | यजीद परमात्मा में इतना अनुरक्त था कि अंत में उसने “भोवू 
मैं? का साक्षात्कार किया; मसूर आत्म-चिंतन में इतना निरत था कि उसने अपने को 

'सत्य कहा | फ्रांसीसी पंडित मेसिगनन के अनुसंघानों से मंतर के संत्रंघ में जहाँ 
अनेक तथ्यों का पता चला है वहीं उसके प्रकृत उद्धोष का उद्घाटन भी सदिग्ध 
'हो गया है | यूफीमत के प्रकांड पंडित उसको हती सिद्ध करना चाहते हैं, पर 


(१ ) स्टडीज़्ञ इन दी साइकालाजी आव दी मिस्टिक्स, प्रृ० २५८ | 
(२ ) ए लिटेरेरी हिस्टरी आव पशिया, प्रथम भाग, प० ४२१। 


८ तसब्व॒र अथवा दफीमत 
इल्लान हे तवदी कदापि न था अधिक से अधिक वह विश्विष्ठ कद्व ती था 
झकियों ने तो उसे अद्व त का विधाता माना है | 

हल्टान पे आविर्माव से तसव्डफ सरल हो गया [| उससे प्रेम को परमात्मा 


+ सच झा मार मिद्र शिया | उसझाे कथन हे---/में वहीं हू जिसकी प्यार करता ;॒ 
हु, लिमे प्यार करता हूँ बह में ही हैं । हम एक घरीर में दो प्राण है । यदि 

इसे देखता है नो उसे देखना है और यदि उसे देखता है तो इम दोनों को देखता 
है हस्टाज ेे अध्यात्म ओ सर्च में कुछ कहने का यद अवसर नहीं। यों 
हो इतमा ही सगगट 


ग्रना उचित दे ऊफ्ि इल्डाज हद! का प्रतिपादक या । उसने 


देपलोग डी इदमापना री, और ाहुत! एवं नाता ( देव एवं मत्व ) का 
विरेचन किया | मपूर ने इबलीस को परित्र माव से देवा | उसकी दृष्टि में इत्रदीत 
ह &पलाड़ मा नन्‍चा मकल है : क्योंहि अन्य फरिंदतों ने अल्नाह के आदेश पर 
अदम की उपासना की, पर इउलीस अपने त्रत पर आअडा रहा और अनन्य मात्र से 
इसने अज्ना्ट की आरबना मी | मदर के प्रवत्म से मुदृग्मद साहज को मी उत्कप 


ध्ः 
हि 


ला | इत्टाज ने मर मृहस्मदीः मो नि का डद्गम सिद्ध किया, म्नर का 


पनन आनियास माना, जि भी मृचडिम उसके दका की ने सह सके, उसऊे 
प्रायदण का भागी मिद्र कर दिया | 


मीए हा ह३ स्कल-दीया का बब था | मुल्यझों का इंडविधान तसब्दुक का 
गण बाग गया । इस समय यूपीमन के प्रसार का एम्पाच कारण अंत.करण का 
प्रप्राह ही नहीं धा। सो्लिलियों ऊ ध्मन हथा रसलाम की प्रतिट्र के लिये जिन 


३ क पक पा ! /३ $-०० ३ 


2 पप्यटता था उनना माटार बहस इछ सकियों के हाय में था। श्री 


अ 


इग्दाओ ही ही घारणा ही है ऊि हत्तान अपने अनह्इका से मोनजिलियों को 
स्दीनी दे गह था | किश्दझा को गहमायना से रसल्ाम बहुत दुछ मुरद्धित हो गया। 
थी छीर लिकला की मर्यादा बडी । व्रिला फफा का 


प्राण, पटप्िठा हो प्रञप 


+ अन्‍यर 


ि 


[ह ) हल इनसे इसस्थमिड मिप्रीमीस्स, ए० ८८ । 
६ २) ही खाइटिया धगद दसनालिदी इन यूफीम्स, ए० २९६०-३३ | 
[ है। हे सम, सके ॥ हा । 


परिपाक ५्प्‌ 


माहात्म्य बढ़ा | “'कश्फुल्महजूब? के देखने से पृता चलता है कि इस समय सूफियों 
के कई सिलसिले काम कर रहे थे । तसव्बुफ में प्राणायाम की प्रतिष्ठा हो गई थी । 
वह दुरूह और गुह्य समझा जाता था। शित्रली के पद्मों में अश्लील भाव झलकते 
हे | फाराबी ( मूृ० १००७ ) ने कुरान एवं दर्शन का समन्वय कर सूकरीमत का 
माग स्वच्छ करने की चेष्टा की; किन्तु तो भी सूफीमत को इसलाम की पक्‍की सनद 
: न मितल्न सकी | 

सूफियों की घाक जम चली थी | कतिपय सूफियों ने अपने को नन्रियों से 
अधिक पहुँचा हुआ सिद्ध किया | अबू सईद ( म्० ११०६ ) इसी केंढे का सूफी 
था | उसके जीवनचरित से अवगत होता है कि उस समय जनता में सूक्रीमत का 
काफी सत्कार था | एक आमीण ने रहस्य के उद्घाटन में उसकी पूरी सहायता 
की' | सईद ने स्पष्ट कह दिया कि यद्यपि सूफीमत का मूधार पीर है तथापि अन्य 
लोगों से भी ज्ञानाजन किया जा सकता है। दीक्षा गुरु के अतिरिक्त शिक्षा-गुरु भी 
मान्य है | खिरका ( चीवर ) और पीर का व्यापार व्यापक तथा उद्दार है। मतर्मे 
स्वतंत्रता आवश्यक है | सईद “समा? का पक्का प्रतिपादक और भक्त था,। उसक; 
दृष्टि में विषय-वासना के विनाश के लिये समा एक अनुपम साधन है। उसके 
बिचार में अंतःकरण की प्रेरणा पर ध्यान रखना कुरान का विधान है| हृज्ज की. 
अवहेलना कर सईद ने पीरों की समाधि को ही इृज्ज माना। वह इतना उदार था 
कि-कुरान पढ़ते समय नरक के कष्टों को देखकर रो पड़ता था और परमेव्वर से 
उद्धार के लिये प्रार्थना करता था | खुदी से वह इतना भयभीत था कि सदा अपने 
लिये अन्य पुरुष का प्रयोग करता था। वह किसी पंथ का प्रवर्चक या किसी मत को 
आचार न था । उसका तसब्व॒फ उसकी साधना का फल था, चिता का प्रसव नहें।। 
वह प्राचीन सूफियों के मार्ग पर चलता और अंतरात्मा की पुकार पर कान रखता 
था। वह सचसुच भावुक प्रचारक था | उसको कुरान की व्याख्या में अधिक भानंद 
नहीं मिलता था। वह तो जनता को प्रेम-पाठ पढ़ाता और अल्लाह का मजन बताता 
था। उसने सूफीमत को जनता में बखेर दिया और लोग उसके संचय में मग्न हुए। 


(१ ) स्टडीज़ इन इसलामिक मिस्टीसीज्म, अथम अध्याय | 


ण्द्द तसब्तलुफ अथवा सृफीमत 


यूडीमत ने कर तो सत्र कुछ लिया, पर उसे इसलाम की सनद न मिली | इस- 
लाम के कदर उपासक उसझो रोकने में तत्पर रहे । परन्तु यह रोग ही कुछ ओर था 
जो दवा करने से ओर भी बढता जा रहा था। नरक के अमिश्याप से उनका काम 
नहीं इन पाता या, चकी भी अपने मत को कुरान प्रतिपादित अथवा मुहम्मद साइच 
थी थाती कदते थे | मुल्लाथ्ों का दडतछ हृदय के प्रवाह को रोकने में असमथ 
होता जा रहा था । प्रेम के प्रचारक उदातत सूकियों के सामने किसी दरबारी काजी का 
जनता की दृष्ठि में कुछ भी मध्य न रह गया या। जनता प्रेम चाहती थी, हृदय 
सोलती थी, कनवा से उसे सतोप ने या। प्रतिमा समाघान चाहती थी, भेद खोलती 
थी, नम्ठ (इडि) और बिछा कफ (विधि) से उसे तृप्ति नहीं मिलती थी। संस्कृतियों 
के सवाम में जी मतभेद उठ पड़े थे उनका सघटन अनिवार्य था। तसच्दुफ के लिये 
इसशाम और इसशम के डिये तसव्युऊ का विरोध अब द्वितकर न था। छोग मयत्न- 
शीत मी होते तो झिसी एक ही पतश्च में फैंस कर रह जाते ये। अनुमवी यूफ़ी 
एवं विचक्षण पदिद तो न जाने फितने हुए पर किसी को तसव्वुफ और इसछाम के 
समस्य का बश्च ने मिला । सफी जनता का मन मोदने में सफल हो रे ये, 
उनरा समन मी ही गया था, उनका साध्त्यि भी बढ रहा था, उनकी पूजा भी 
चर प्री थी, उनके मठ भी चने गए थे; त्मी कुछ उनके पश्च में या ते सद्दी, किंतु 
इउनसी ध्रागरए का रार झा मी लगा ही रहता था। किसी समय भी जिदीक की 
डपावि पे उसी दुसति छी जा मनी थी । इसछाम की अवदेलना उनको इ 
से यी। दृस्चदाम नी तसब्युक के बिता दूमर था। सामग्री सब डपल्ध्ध थी। 
फ्यी झवट एक ऐसे व्यच्धि की थी लिममें दोनों का पिश्वास हो, जिसे दोनों जानते- 
सानते बीर अपनाने हों, शिसने दोनों एम में टो और दो में एक दो सकें | संयोग 
से इस्लाम शे एक ऐसे ही महानुमाय झा ठदस हुआ उससे प्रकाशन में आपस का 
पमममप म्रिच्च और उससे सिंद रिया कि उमवब्बुरू इसलाम का “जीवन तथा 
एम उ्तण् क। सद्ठायर है। उसरी घारक इसलाम में पहले से ही जम 
मूड थी । है.म सुनना मी बही चाहते थे । किर ढुया या, दसखुक को इसच्म 
म सनद मि्ती] उसडाी दप्साय इसडाम में खुलकर होने लगा । ततब्ुफ इस- 
आम हा दान और माहिय का रामास हं। गया। प्रेम के वियोगी और परमात्मा 
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के विरही परम आतुर व्यक्तियों का सजीवन यह रसायन ही था जो उनको बार' 
चार मिठाता-बनाता, मारता-जिलाता महामिलन की ओर अग्रसर करता हुआ 
अद्व त का अनुभव करा रहा था | 
समन्वय की भव्य भावना ने इमाम गज्जाली ( मृ० ११६८ ) को जन्म दिया। 
इसलाम उसको प्रतिभा से चुमक उठा | गज्जाली इसलाम का व्यास है | उसने धर्म, 
'दशन, समाज और भक्ति-भावना का समय कर इसलाम को परितः' परिपुष्ट 
किया । उसने इसलाम को ईमान की क्रिया साबित कर दोनों का उपसहार दीन में 
कर दिया | उलझनो के सुलझाने और अड़चनों को दूर करने में अधिकार-मेद बढ़ा 
फाम करता है| गज्जाडी ने “नबुद्धिमेदं जनयेत्‌? का आदेश दे गुह्य विद्या को गुप्त 
रखने का विधान किया | परंतु उसने इस प्रकार की व्यवस्था' के साथ ही साथ 
५ सि बात पर भी पूरा ध्यान दिया कि जनता प्रतिभा के उत्कर्ष के साथ दर्शन एव 
“अध्यात्म का अनुशीलन कर सके | उसने भय की प्रतिष्ठा की। उसके विचार में 
इ्सलाम का प्राचीन भय जनता के लिये मंगलप्रद और अत्यन्त आवश्यक था | वह 
“बिनु भय होइ न प्रीति? को अक्षरशः सत्य समझता था । भय को मनोरम बनाने 
के लिये उसने प्रेम का पक्ष लिया और कुरान के अर्थ अथवा ईमान के विषय 
में जो भाँति भाँति के विवाद चल पड़े थे उनका समाधान छोको' की कल्पना कर 
उसने बड़ी पठुता से कर दिया। उसका कथन है कि मनुष्य 'मुल्क' का निवासी 
: है। रूह 'मलकूत” से आती और फिर वहीं चलो जाती है। संदेश-वाहक 
फरिश्ते 'जच्रूत? के निवासी हैं। अन्य फरिबते 'मलकूत? में रहते हैं। इसलाम 
मलकूत तथा कुरान जन्नरूत से संबद्ध हैे। सूफी जो अपने को 'हकः कहते हैं 
उसका रहस्य यह है कि अल्लाह ने आदम को अपना रूप दिया, उसमें अपनी 
रूह फूंकी । हदीस है कि जो अपनी रूह को जानता है वह ईश्वर को जानता 
है। वस्तुतः रूह अंश और ईइवर अंशी है। अतणएव सूफियों का 'अनल्हकः 





( १ ) मुसलिम थियालोजी, १० २३७-२४० । 
( २ ) दी हिस्टरी आव फ़िलासफ़ो इन इसलाम, पृ० १६७-८ | 
( ३ ) मुसलिम थियालोजी, ए० २३४ | 
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४ आस्था 


प्रेम के मद में चर धूफियों की आस्था का पता लगाना सहज नहीं, एक 
अत्यत दुस्तर काय है । प्रेम प्रवाह किसी पद्धति विशेष का अनुसरण नहीं करता | 
उसकी उन्मुक्त धारा में जो कुछ पढ़ता वह भी स्वच्छुंद हो जाता है। सूफियों ने 
- ईंघर उधर से खींच कर प्रेम का जो रस-सचार किया उससे सारी बातें; समस्त 
आस्थाएँ उच्छिन्न होकर भीतर से इसलाम का उत्सादन करती रहीं। सूफियों को 
इसलाम की क्ररता के कारण,जिस वेतसी बत्ति का आश्रय लेना पढा, जिस मार्ग 
: की अनुसरण करना पड़ा और जिस प्रकार अपने प्रेम में अग्रसर होना पढ़ा उसके 
परिशीलन से स्पष्ट अवगत होता है कि उनके मत के व्यक्तीकरण में इसन्नाम की 
सत्र धाक है। जहाँ कहीं उनकी प्रवृत्ति उसकी पेंद्धति की अवदेलना करती है 
वहाँ भी उनमें इसलाम की ममता स्पष्ट गोचर होती है। कम भावों का साथ देने 
में सदा असमर्थ रहा है; उसको परिस्थिति एवं परिणाम का ध्यान रखना ही पड़ता 
है | लोगों की दृष्टि भा कर्म पर ही अधिक पढ़ती है। भावों और आभाशयों पर 
विचार करने का उन्हें अवसर कहाँ ! निदान, सूफियों को संस्कारवश, संयोगवश, 
मंगल-कामना अथवा आत्मरक्षा के लिए इसलाम का समादर, ईमान का स्वागत 
एव दीन का उद्बोधन इसलामी ढंग पर करना ही पढ़ा | अपने मत का प्रकाशन 
प्रेम का निदशन, संवेदन का निरूपण मुहम्मदी मत के आधार पर करने से ही 
सूफी जीते जागते, विरह जगाते सानंद विचरते रहे | उनके काव्य, साहित्य, अभ्यास 
आदि सभी व्यापारों में इसलाम का आतंक काम करता रहा | जिंदीक संघ में भी 
अनेक सूफी सालिकों की भाँति इसलाम की देख-रेख में लगे रहते थे ओर उनका 
प्रतिपादन भी जी खोलकर कर दिया करते थे । अतणव सूफियों की आस्था का 
अतिपादन संगत ही नहीं समीचीन भी है । आरथा होती भी अत्यन्त बलवती है । 
शानी-विज्ञानी अथवा परमहंस भी उसकी लपेटद में आ ही जाते हैं उससे सवा 
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मुक्त नहीं रह पाते | यूफी-समाज तो एक पक्का संघ ही है। उसके कुछ विधि- 
निेघ भी बन गये हैं | समश्रूप में वह किताब का पाच्रद दे । 


कितारें में इसछाम ने कुरान को पुनीततम माना तो सही; किंतु उसने अन्य 
आसमानी किताबों की अवदेलना नहीं की | तौरेत, जबूर भीर इस्लीड की इसलाम 
में पूरी प्रतिष्ठा है | मुहम्मद साइब मृसा, दाऊद भीर मसीद् की उक्त पुस्तकों का 
सम्मान करते थे | उनकी इस उदारता और सदाशयता का प्रभाव अच्छा दी पत्रा। 
मार्गों की अनेकता देश-काल से सम्बद्ध हो गई। प्रत्येक जाति अपनी अछग 
अलग आसमानी कितात्र मान ली गई । कुरान में इसलाम, ईमान भीर दीन की 
मीमासा' न यी। इदीस में किन” की चर्चा थी । फिन्न! का तात्पर्य कुछ भी 
रहा हो, उससे हमको मतलब नहीं । सृफ़ियों ने तो इस फिन्र पर ही विशेष ध्यान 
दिया और इसान को किन्न का प्रेमी ठहराया । 


मुहम्मद साहन्न वास्तव में शाल्मकार या आचाय॑' न थे | उनमें कवि और नबी 
की प्रतिभा थी। भावावेश् में उनके पेगबरी जीवन का आरंभ हुआ। बाद में उन्हें 
एक सेना का सचालन करना पढ़ा | तरस उनके सामने विजय का प्रश्न आया, शान 
के उद्जोधन वा स्वतत्र चिंतन का कदापि नहीं | परोक्ष के आदेशानुसार वे प्रत्यक्ष 
के संपादन में लगे थे | संहार, संचालन, सघटन आदि उनके सभी व्यापार काफिरों 
के ध्वस, मोमिनों की रक्षा और इसलाम के प्रचार के लिए. भल्लाइ की प्रेरणा से 
हो रहे ये । किसी तथ्य की मीमांप्ता से उन्हें कुछ प्रयोनन न था। फलत; उनके 
उद्गार अव्यवस्थित रह गये । कुरान कामघेनु बनी तो इटीस की पोयी भी कल्पलता 


लन्‍लिदन्‍जीतत->>+ 


(६ ) दी मुसलिस क्रीड, प० २२ | 

( २ ) इृदीस हू कि प्रत्येक संतान फिन्र में पेदा होती है | उसके माता-पिता 
उसे यहूदी, मसीही या पारसी बना देते हैं। वास्तव में फिन्र का अर्य सहज या 
प्रकृति होता है | मुसलमानों की घारणा हे कि इसलाम ही सहज और म्राकृत मार्ग 
है ; अतः फिन्र का तातपय इसलाम है | ( मुसलिम क्रीड, ए० ४२, २१४ ) 

(३ ) ऐस्पेक्ट्स आव इसलाम, पृ० १८७ । 
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की भाँति अमीष्ट अथ देने लगी । सूफी मी उनकी सहायता से अपने मत का 
निरूपण करने लगे | उनकी आस्था मुसलिमि परिधान में चमक उठी | 
मुहम्मद साहब के संसार से उठते ही ईमान को लेकर इसलाम में कई मत 
खड़े हुए । आप वचन ओर आमतक्मप्रेरणा का विरोध चल पढ़ा | कुरान की बातों 
पर विश्वास करना एक बात थी और उसको मन, वचन एवं कम से अक्षरगः सत्य 
मानना बिलकुल दूसरी बात | इसलाम के कमचतुष्टय--सल्यत, जकात, सौम तथा 
हठज--में क्रिया ही मुख्य है | चादें तो हम इन्हें इसलामी दीक्षा के साधन मान 
सकते हैं। अल्लाह की एकता और मुहम्मद की दूतता की सिद्धि में ही उक्त उपचार 
'किए जाते हैं। अल्लाह को अलग कर देने पर किसी “अल्ह किताब? के लिये शेष 
पंचक का कोई प्रयोजन नहीं रद्द जाता । मुहम्मद, सलछात, जकात, सौम एवं हज्ज 
में क्रमशः पीर, आराघन, दान, तप, एवं तीथ का विधान है जो सभी मतों में 
मान्य हैं | इस दृष्टि से विचार करने पर साध्य एवं साधन की तद्ग॒पता प्रत्येक घम 
में सिद्ध हो जाती है | ईमान अंगी और इसलाम अग जान पढ़ता है। इसलाम 
सीमित और ईमान असीम है। इसलाम पर ईमान छाया जाता है ईमान पर 
, इसलाम नहीं | इसलाम के बिना भी ईमान बना रहता है, पर ईमान के बिना 
इसलाम किसी काम का नहीं रह जाता । 
कुरान में ईमान के संबंध में जो कुछ कहा गया है उसका निष्कष है कि 
अल्लाह, रसूल, किताब, फरिश्ते एवं कयामत को सत्य मानना ईमान है। हृदीस 
या मुहम्मद साहब के मत में अल्लाह, फरिव्तों, किताबों, रसूछों, कयामत व्गैर हश्र 
: जिस्मानी में विश्वास रखना ही ईमान है। फकीहों ने भी अल्लाह, फरिव्तों, 
किताबों, रसूलों, कयामत, जजा और सजा, मीजान, जन्नत ओर दोजज आदि में 
विश्वास रखने को ईमान कहा है। इस प्रकार स्पष्ट है. कि इसछाम की सनद के 
लिये यह अनिवाय है कि सूफी, अल्लाह, फरिश्तों, किताब, रसूछ एवं कयामत की 
सत्यता का प्रतिपादन करें और उन पर ईमान लाएँ। इसलाम में कवामत तथा 
आखिरत के संबंध में जो विवाद हुए उनका आमास उसके विधि-विधानों में 
मिलता है। सूफियों को वास्तव में तीन दलों का समन्वय करना था। एक तो 
कुरान, इृदीस, सुस्ना का, दूसरे मल्‍्ला, काजी, फकीह का, तीसरे छृदय की उदात्त 


प्र ततव्वुफ अथवा सृफीमत 


दृत्तियों के प्रसार का | निदान उनको बाह्य बातों पर भी ईमान लाना पढ़ा | ईपान 
के इस व्यापार में उनको कुछ नवीन चर्थ्यी के श्रतिपादन की आवश्यकता तो पढ़ी; 
पर उनको किसी प्रकार की विलक्षण उद्मावना की जरूरत न थी | मनुष्य जिम 
मावभूमि में विद्वार करता है, जिप्त प्रवाह में निमन्‍न होता है, जिसका आनद 
उठाता है उसका क्षेत्र ममता के कारण इतना सकी कर देता है कि उसके 
व्यापक रूप का उसे बोध ही नहीं हो पाता | यह दश्शा तत्र तक बनी रहती है जब 
तक आत्मदृष्टि अंतमुंब्र नहीं होती | जहाँ उसकी दृष्टि भीवर वी योर मुी टसको 
स्पष्ट हुआ कि वास्तव में सत्रका ल्ोत वही है । सृफ़ीमत एवं इसलाम के इंमान में 
भी यही बात हैं। मुसलिम कोरे दब्द का आइर करता है तो सफी उसके अर्थ 
को सर चढाता है। यही कारण दै कि सूफियों का ईमान असीम तथा अपरिमित 
होते होते परमात्मा या बिद्वात्मा तक जा पहुँचता है गीर समत्व का भादेश 
करता है। ईमान की प्रेरणा अतःकरण की प्रदृत्ति दै। अभ्यात्त के क्षेत्र में समी 
इमान ईमान ही क्टे जाते हैं | सूफियों का तो दावा है कि मनुष्य परमात्मा या 
उसकी विभूति के अतिग्क्ति किप्ती अन्य पर ईमान ला ही नहीं सकता । उनकी 
दृष्टि में समाधि, बुत आदि की पूजा भी बस उसी प्रियतम की आराधना है। निदान, 
सूफियों का ईमान व्यापक और उदात्त है । फिर भी उनके ईमान का सामान्य 
परिचय ग्रात्त कर लेना वतव्वुक के स्वरूप-बोघ के लिये आवश्यक है। 

इमान के वास्तविक आधार या जास्यथा के अभी: आहलंचन बस्तुतः अछाए! 
दी ईं | अछाइ को अनुकंपा से करिश्ते, रसूल, किताब, कयामत सभी भोत-प्रोत 





( १ ) भछाइ शब्द वास्तव में यौगिक हे, किन्तु कुछ छोग उसे रूढ मानते 
हैं। अनेक देवताओं का निराकरण कर जिस अछाइ की प्रतिष्ठा अरब में हुईं वह 
यहोवा का समकक्ष या। यहोवा की साकार (इसराएड पृ० ४५८) सत्ता में यहूदियों 
का विश्वास या। इसलाम सें जब सिंतन का आरंभ हुआ तव भछाह के साकार स्वरूप 
में मनीषियों को संदेह होने लगा | सामान्य मुसलिम अछाइ के साकार ( तजस्तीम ) 
ओर सयुण (तशबीह) स्वरूप का भक्त या | शामियों की घारणा थी कि अमीक्ट 


आरया ६३ 


और प्रतिष्ठित हैं । अतएव सर्व-प्रथम उसीके स्वरूप का निदशन होना चाहिये | 
अल्लाह शब्द रूढ़ हो या यौगिक, इससे कुछ बहस नहीं | उसका प्रयोग महादेव 
का द्योतक एवं उसकी प्रधानता सबमान्य है, यही हमारे लिये पर्यात है | अल्लाह 
की अनन्यता या मुसलिमि तौहीद में केवल इस बात का निषेध किया गया है कि 
देव-दृष्टि से अल्लाह के अतिरिक्त अन्य देवता नहीं है । उसमें किसी अन्य सत्ता 
का निराकरण नहीं है । कुरान या इसलछाम यही कहता है कि अल्लाह के अति- 
रिक्त कोई और देवता नहीं, यह नहीं कहता कि अल्छाइ के अतिरिक्त और कोई 
सत्ता नहीं। चितन के अनुरोध से सूफी इस अल्लाह को तिलांजलि दे हक के प्रति- 
पादन में छगे तो सही, किंतु उनकी आराघना अल्लाह को प्रतीक मानती ही रही । 
अल्लाह के विकास के संबंध में जो प्रवाद प्रचलित हैं उनके विवेचन की 
आवश्यकता नहीं। इतना तो सभी मानते हैं कि प्राचीन अरत्र नाना देवी-देवताओं 
के उपासक होते हुए भी अल्लाइ को महेश्वर या स्वध्रधान मानते ये । वस्व॒त: 
. मुहम्मद साहब के अलाह बहुत कुछ प्राचीन' अल्लाह ह्दी हें | अल्लाह के संबंध में 


देवता मरण के अनंतर निर्णय के दिन दशन देगा | जब्च इस विषय में भी ।ववाद 
छिड्ना और अल्लाह के मूर्चरूप का प्रतिपादन कठिन हो गया तत्र कहा गया कि 
अल्लाह निरपेक्ष ( तातीछ ) है । उसे हमारे अगों या गुणों की आवश्यकता नहीं 
पढ़ती। वह उसके त्रिना मी अपना काम कर लेता है | कुछ दाशनिकों को तातील 
से संतोष न हो सका। उन्होंने अल्लाह के निरंजन ( तंजीह ) रूप का प्रतिपादन 
किया और उसे निगु ण बना दिया | 

(१ ) इस प्रसंग में मौलाना अबुलकलाम आज्ञाद ( अहमद ) का कहना 
हे--नज़ले कुरआन से पहले अरबी में अल्लाह का ल.फ्ज खुदा के लिए चतौर 
 इस्मज्ञात के मुस्तामल था जेसा कि शुअराय जाहिलिय्यत के कलाम से जाहिर है 
याने खुदा की तमाम सिफ़्तें उसकी तरफ्‌ मनयूत्र की जाती थीं। यह किप्ती खास 
सिफ़्त के लिए नहीं बोला जाता था। ,कुरआन ने भी यही बतौर इस्मजात के 
ए ख्तयार किया और तमाम सिफ॒र्तों को इसकी तरफ्‌ निस्रत दी | ( त्जमानुल- 
कुरआन, तफसीर यूरत फातदा, जिल्दअव्ब स० १९३१ ६०, ४० ८ ) 


द्ड तसब्युफ अथवा सूफ्रीमत 


मुहम्मद साइच की वास्तविक घारणा का पता छगाना कुछ कठिन काम दो गया है। 
कुरान के अय अस्थिर और सदिग्घ हो गए हैं। अमिवा से अधिक लक्षणा एवं 
व्यंजना पर ध्यान दिया जाता है। यही कारण है कि इसल्ाम में अल्डाह के 
स्वरूप को लेकर जो प्रश्न उठे उनका समुचित समाधान न हो सका | 'तजसीम?, 
पतणवीह!, तातील? एवं 'तजीहः की कल्पना अलग अलग एक ही कुरान के 
आधार पर चल पी | तजसीम दी कुरान का वास्तविक पश्न जान परतता है | 
ईमान का सदंध उसीमे अधिक है । तगबीह, तातील एवं तजीदू की शरण तो 
क्सी जिज्ञासा या संशय के निराकरण के ल्यि ली गई ) वान्तव में अल्लाह की 
साकार सत्ता ही इसलाम का शासन करती भा रही है। कुरान में अल्टाह की 
साकार सत्ता का इतना विशद वर्णन है, उसके सिंहासन का इतना भव्य चित्रण 
है कि उसके अग अंग से अल्छाह के साकार स्वरूप का ग्योतन होता है । उसके 
सिंहासन का जितना सजीव चित्रण है , उस पर उसके विराजने का ऊसा विश्वद वयन 
है, ठसके आधार पर यह कहने में तनिक भी सकोच नहीं दोता कि कुरान का निर्माता 
अल्लाह के अलौकिक साकार स्वरूप का भक्त है । कुरान में अछाइ के द्वाय, पर, 
नेत्र आदि का वर्णन है । अल्लाह का मुख ही कुरान का श्ाम्वत द्रव्य है | इृदीस 
है कि मुहम्मद साइब को अल्लाह का साक्षात्कार क्सि'किश्ोर के रूप में हुआ | 
यदि आदम अल्लाह के प्रतिरुप थे और उनमें अहलाह ने अपनी रूद फुँकी थी 
तो अल्टाह के साकार स्वरुप में फ्सिको भापत्ति हो सकती है ! वह भी उस समय 
जब इसलाम के सच्चे आचाय ठसका समथन कर्ते आ रहे हैं और भारम में 
शाप्ती जातियों के उपास्य ओर उपासक में वंशगत संबन्ध भी था | दोनों का कुछ 
एक ही माना जाता था| 
शासन की दृष्टि से अल्लाह यहोवा का समकक्ष है | कुरान में अल्लाह की शक्ति 
असीम, अयाइ मोर अनंत है | वह कर्ता, भर्ता, इर्चा सभी कुछ है । उसकी इच्छा 
मात्रसे सृष्टि का उदय और संचालन हो रहा हे । मनुष्य पर उसकी कृपा इतनी 
अवम्य दे कि वह अपने दूक्कों को मेजता और उसके लिए, कितायें रच देता है, 


़ीकसस्‍ऑसििफघचसी+.+०क._8॥७३२++_बह...... 





*त+त+त+त++>न 


( १ ) स्डीज इन इसछामिक मिस्टीसीज्म, पृ० ९७ | 


“जिसको लेकर समय समय पर रसूल आते और जनता को सन्मार्य पर चलते हैं। 
जब कभी उसकी इच्छा होगी, प्रलय कर प्राणियों के लिए शाइबत स्वर्ग या नरक 
का विधान कर देगा | उसके कुछ फरिशते हैं जो उसकी आज्ञा के पालन में दौढ- 
धूप करते, आते-जाते और जीवों के कर्म लिखते रहते हैं | उसका एक ऐसा भी 
फरिश्ता है जो छोगों को फुसलाता, गुमराह करता तथा अल्लाह के विपरीत उभ्ा- 
रता रहता है | फरिदतो के अतिरिक्त वह स्वयं भी देख-रेख किया करता है | 
उसको किसी अन्य देवता की उपासना सह्य नहीं | वह नहीं चाहता कि कोई और 
उसका सानी हो । वह उन शर-बीरों के लिये सु-सदन बनाता, हूरों का प्रबंध 
करता, भोग-बिछास का विधान करता जो उसके लिए मरते-मारते, जीते-जागते 
ठसीकी उपासना में लगे रहते हैं और कभी किसी दूसरे को नहीं मजते | 


... हाँ, तो कुरान का स्वस्थ अलाह केवछ कठोर शासक ही नहीं हे, अपिद 
हमारा रक्षक तथा उदार भी है | वह जिसे चाहता सनन्‍्माग पर छगाता है | वह' 
जादि है, अंत है, व्यक्त है, अव्यक्त है, स्वयंभू है, भगवान्‌ है, रब्पर है, रहीम है 
उदार है, घोर हे, गनी हे, नित्य हे, कर्ता है, सक्षेप में प्रत्येक भाव का निकेतन 
है। भक्तों पर उसकी असीम कृपा रहती है, पर अभक्तों पर भनन्त-कोप भी | 
वह हमसे दूर भी है, निकट भी हे । नह हमारी बातों को जानता है। हम किसी 
भी तरह उसकी दृष्टि से बच नहीं सकते । प्रणिघान भोर प्रपत्ति से ही हमारा 
उद्धार हो सकता है। किसी भी दश्शा में उसका संभोग नहीं हो सकता । हम उसको 
अपने आनंद-भोग की सामग्री नहीं बना सकते । हाँ, प्रसन्‍न होकर वह हमारे लिये 
“भोग-विधान खूब कर सकता है | हमको शाइवत सुख दे सकता है । 

उपयु क्त विवेचन से स्पष्ट होता है कि इसछाम का अल्लाह साकार एवं सयुण 
भल्ाह है। वह निराकार और निगुंण ब्रह्म नहीं, एक विशिष्ट देवता ही है। सूफी 
सामान्यत: इसी प्रियतम के बियोगी हैं| अंतर केवल यह है कि मुसलिम अछाह 

' की आराधना स्वर्ग-सुख के लिये करता है और सूफी अल्लाह के संभोग के 


( १ ) इनसाइक्लोपीडिया आव इसराम--अल्लाह पर लेख | 
प्‌ 


जाम 


दर तप्तव्बुफ अथवा यफीमतर 


लिए । उप्तको अल्लाह का भय तो ६, पर उसमें अल्हाइ का रागात्मऊ लिचाव 
मी ६ । अल्लाह की झक्ति, इसलाम को इष्ट है, झील उपातकों का आश्रय ६, 
किंतु उसका सोदय तसच्डफ की बॉट में पढ़ा है। दफ़ी उसके लावस्य पर मरते हैं। 
सफ्यि| का इतिदास इस वात का प्रमाण दे कि सूफी भर्य कुर्सी! से कहीं अधिक 
अल्छाइ के जमाल! पर मुग्ध हैं। उसके प्रभुत्व से उम्के प्रसाद को कहीं इ 
ल्‍्मझत है । उसके दीदार के लिए बिहिष्त को टुऊगकर जदन्‍न्नुम में भी जाने के 
डिये लाछाबित रहते हैं| अल्छाइ भी उनको लुभाने के लिये फमी कोई बुत बनता 
है और कमी कण कण में झाँऊता किरता है। रखूलों की यगट आप दी उत्तरकर 
फूछ-पत्तों में अपना ज़लवा दिखाता और परम प्रेम की शैमुरी बज्पता है । देखते 
देखते आँखों के ज्ञामने ही वह दृठब मे जाता है और वहीं ने आँखमिचौनी 
खलल्‍ता अथवा आत्मक्रीडदा आरभ कर देता है। निश्चय ही यदियों ऊे अल्छाइ क॑: 
अश्कुर्मी हृव्य में है, बाइर या विहिय्त में नहीं | 
इसलाम में मुहम्मद साहव का मद्चत्व इतना प्रगल्म दे कि उनके नार्म झा जाए 

यल्ाह के साय दिन में पाँच बार क्या जाता है। अल्यूद की अनन्यता से इस- 
व्यम को जांति न मिली | उसने मुहम्मद को रिदल-अलछाई' मानना ही पद्ा । एक 
मनीपी ने! ठीऊ ही कहा है कि जो अल्लाह की आराबना मे ज्सी देवता को साझी 

नहीं देख तकता था उसीका नाम भछाइ के साथ छुद गया और सछात में दिल 
में पाँच बार पुकारा जाने लगा | कारण कुछ भी हो, इतना तो निविवाह है कि 
स्वयं मुदम्मठ साइब अन्य रचूलों को मानते थे | सुदम्मद हैं भी तो वह “अहटपद? 
जिसके विपय में पुराने रसूल भवि्यवाणी कर यये थे | उनके अनुयायी मी मु३- 
म्मढ को 'रचूल-अछाद! कहकर संतोष कर लेते हैं, कभी यह नहीं घोषित- करते 
कि उनके अतिरिक्त अन्य रखूल नहीं हैं। साराग्व यह कि इसत्यम में सभी 
रसूओों की गविष्ठा है। रह्दी सूफियों की बात। उनमें तो रचूनों की सीमा 
नहीं । राम और कृष्ण तक रख मान लिए. गये हैं। सूक्रियों की विशेषता 


की 








७ ++++++++++-ा तन त_ 


( १ ) दी इनफ्लूएंस आाव इसलाम, पृ० ९ | 


झास्था द्व्छ 


यह है कि वे अन्य रखूलों की प्रतिष्ठा सामान्य मुसलमानों से अधिक करते हैं और 
म्ुशम्मद साइब को “पुरुषोत्तम? सिद्ध कर देते हैं | 


मुहम्मद साइबर की स्थिति सूफियों के लिये बहुत ह्टी जट्छ थी | परंतु उन्होंने 
, इस खबी के साथ उसे इल किया कि छोग उसको देखकर दंग रह जाते हैं | यदि 
हम वेदांत के शब्दों में कहा चाहे तो कह सकते हैं कि सूफियों की दृष्टि में मुह- 
म्मद अल्लाह के कनिष्ठ रूप हैं। कारण कि उनकी ज्योति से सृष्टि हुई, उनकी 
प्रीति के कारण स्वयं का निर्माण हुआ और उनके कथनानुसार जीवों को फल 
मोगना पड़ेगा । आदम के पहले भी मुहम्मद का नूर ( ज्योति ) मौजूद था और 
' उसी नूर से अन्य रसूल भी उत्पन्न हुए | इस प्रकार इसलाम के दबाव और दर्शन 
के प्रभाव के कारण सूफियों ने: अतिम रसूल को वह . रूप दे दिया जो अपून ही 
नहीं, कुरान एवं इसलछाम के बहुत कुछ प्रतिकूल भी था | 
रसूल आसमानी किताब लेकर सच्चे मजहन्र का प्रचार करते तथा सन्माग की 
शिक्षा देते हैं। प्राय; सभी धर्मो' में घमंग्रथों की अपार महिमा होती है | पर 
इसलाम का आग्रह है कि कुरान ही अंतिम और पूर्य आसमानी कितात्र है; उसके 
बाद अनच् किसी अन्य कितान्र के उतरने की जरूरत नहीं है । सूफी भी कुरान के 
महत्व फो खब मानते हैं और उसको सभी आसमानी किताबों से श्रेष्ठ समझते 
हैं। तो भी उनका ध्यान कुरान की अपेक्षा अंतरात्मा की पुकार पर अधिक रहता 
है। उन्होंने कुरानपाक के अथ में जो छीन-झपट की है उससे प्रकट होता है कि 
उनकी प्रतिभा .शामी संकीणता का अतिक्रमण कर सामान्य मानव-मावभूमि पर 
ही विशेष फ्रेलती है | हाँ, उनकी आत्मा ने यह स्वीकार तो कर छिया कि कुरान 
अल्लाह की किताब है, पर उसको यह कबूल न हो सका कि अब अल्लाह से 
उसका सीधा संबंध ही नहीं हो सकता | उन्होंने स्पष्ट कह कि 'इलहाम? पर जीव- 
मात्र का अधिकार है। किन्तु सबको “वही” नहीं नसीत्र होती, उसको एकमात्र 
॥ रसूछ ही पाते हें । 





रह 


(१ ) “वही? एक प्रकार का इलह्वाम है जो केवल रसूलों को होता है | 


६८ तसब्बुफ अयवा चूफीमत 


सूफियों ने किताब से अधिक दृदय को और दाब्द से अधिक भाव की चित 
की । उनकी आस्था किताबों पर होती तो है, पर कभी उन्हीं पर सती नई होती । 
उसे सत्य की लगन होती है | यकियों की दृष्टि में कण-कण बोलते हैं, वे जड़ नहों 
सजीव अक्षर है; उनको समझने के लिये दृदय चाहिये | कारण कि इन किताओओं में 
अमिषा नहीं, लक्षणा और व्यजना की प्रधानता रहती है। वस इसी से उनका प्रि 
तम खुल कर कहता नहीं, संकेत करता है, समझाता नहीं, समझने फे लिये छाढ- - 
यित करता है । वास्तव में वह सबंत्र आँलमिचौनी खेल रहा है । किताब उसी्ी 
भाषा है। उसमें प्रतीक ओर अस्योक्ति का विधान दे, इत्तों का सम्रइ-मात्र नहीं। 
आसमानी कितात्रों में कुरान दी श्रेन्‍्ठ और अपने शुद्ध रूप में सुरक्षित मीद्दे! 
अन्यों में कुछ हेरफेर अवश्य हो गए. हैं । 

कुरान के वाहक जिधरील का परिचय देना व्यर्थ है | मीकाईल उसीका साथी 
है | कुरान में बहुत से फरिइतों के नाम आए हैं और बहुते का संकेत भी किया 
गया दे। इसलाम के प्रसिद्ध फरिग्ते जिचरीछ, मीकाईल, हजराईल और इसराफील 
६ | इजराईल निघन का फरिदिता दे ओर इसराफील कयामत का। इसराफीछ के 
सिंहनाद से दी उस दिन सभी जी खड़े होंगे | कुरान में फरिव्ते स्वर्गीय ग्राणी कद्दे 
गए हैं। उनका प्रधान काम अल्लाह की आशा का पालन, मनुष्यों के कर्मो' की 
देख-रेख, अल्लाह की सेवा और उसके सिंहासन को ढोना भी हे | प्रतीत होता ई. 
कि अल्लाह की क्रिया-शक्ति फरिशतों की जननी है। जो कुछ बह करता है फरिश्तों 
के द्वारा ही उसका संपादन होता है | कष्टा भ्ाता है कि फरितों की यष्टि नूर से 
होती हे और वे होते कामरूप हैं | कतिपय विद्वानों की दृष्टि में फरिश्तों में लिंग-मेद 
होता है, परंतु अधिकांश उनमें लिंग-मेद नहीं मानते | संत, रयूछ एवं फरिवश्तों 
के बारे में इसछाम एकमत नहीं है | किसीक्ी दृष्टि में कोई श्रेष्ठ हे तो किसीकी इष्टि 
में कोई | स॒फी सत्तों को प्रधानता देते हैं | * 


एक! मनीपी की दृष्टि में शामी मतों में फरिइतों का वही स्थान दे जो हिन्दुमत 


(१ ) इंडिया एंड इट्स फेट्स, पू० ७० | 


आरथा ह्पु 


में देवताभों का | पर वास्तव में दोनों में कुछ भेद भी है| 'यदि देवता परमात्मा 
की विभूति है तो फरिश्ता अल्लाह का चाकर। यदि देवता परमात्मा का प्रतिनिधि 
है तो फरिइता उसका सामान्य कमचारी । देवता अल्छाह का स्वरूप है तो फरिइता 
उसका दास | सूफ़ियों ने यह देख कर एक भोर तो फरिश्तों में उन शक्तियो का 
आरोप किया जिनसे संसार का शासन होता है और दूसरी ओर ऐसे देवाराधन 
को भी विहित समझा जिसमें प्रियतम की विभूतियों का अचन किया जाता है । 
कुछ छोगों की धारणा है कि आरंभ में 'इलाह? एवं 'इलोहिम? प्रकृति की दिव्या 
भक्ति अथवा परमात्मा की विभूति के द्योतक ये; प्रतीक के रूप में उनकी उपासना 
प्रचछित थी । यदि यह ठीक है तो देवता तथा फरिशता का आदि-रूप एक ही था। 
यहोवा एवं अल्लाह ने जिन देवी-देवताओं को हटाकर अपना एकक्षत्र आधिपत्य 
स्थापित किया उसका पुनः आविर्माव फरिश्तों के रूप में अनिवाय या | जातियों के 
साथ ही उनके देवता भी भृत्य बनते हैं। निदान प्राचीन देवता अल्लाह के भुत्य 
या चाकर बने। उसकी आशा के पालन में लग गए । लोगों ने उनको फरिश्तों के 
रूप में याद किया । सूफियों की आस्था इन फरिव्तों पर है। उफ़ी फरिवतों से 
रुरते हैं | उनका अदब करते हैं। परंतु इससे अधिक महत्व उनको नहीं देते | 
उनके मत में साधु सूफ़ी-संत फरिइतों से बढ़कर हैं | इसलाम में फरिव्तों की स्थिति 
कुछ विलक्षण सी है। उसके स्पष्टीकरण का एक मौलाना' ने जो उद्धट प्रयत्न किया 
है उसका समथन कुरान से हो नहीं सकता। हम उनको निरा प्रतीक मान नही 
सकते। कुरान में फरिश्तों की सचा ही तो आदमी को अल्लाह से अलग रखती है! 
उनको आपस में मिलने-जलने नहीं देती ! इमाम' गज्जाली ने तो फरिश्तों की 
कोटियों एवं उनके देश को निर्धारित कर स्पष्ट कर दिया कि फरिश्तों की खतंत्र 
सत्ता और उनकी एक अलग जाति है। फिर मला उक्त मौलाना के कथनानुसार 
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( १ ) इसराएल, पृ० २४१ । 
(२ ) दी होली कुरान ( प्राककथन ), ए० १२। 
(३ ) मुसलिम थीयालोजी, ए० १३४ 


छत ते पुत्र शांधत हुरठव 


उनकी शुभ फणा ही भर्द भाष ४से शाना (व 7 सही €। १77 0 %। कऋंछ एइ 


बढ 


प्र 
पी यद साग समझो # की इसे “गण की मत छोर >़ृ 5 हध्* का ज़ी है। 
परिदनों की ऋडम गो शिघटा दर्ते के, व्याटा वि/ीक मनी मे पादिस को 
यदना की, पर इश्लीस से दियगी के साय जा हि ही ये कर हर ज्पन डिद।। 
कस्सः यह 3 ४४ की िी और गाहमी का मरी का रद के उमगस दे में 
पैसा सह चौपट या | रतान गे। सास ही रस है| देसरा। विया। # 
ते जाना तो सीत शह्लम ही उागा ऐ। कड़ा “पता है है ) बाल को बड़एवी के! 
मेल सोने पारतसी' मा ने है। यहीं में शी गयी ने इसेकी रूराय किया | मुंब 
कुछ भी रहा हो, इसशाम में हम उदय! छोर टदात हु शाप 


साना गया है | ए४ नी तटरथ गहया और 


3ै। प्र ॥। 
7 २68 723, 32६8] ट्फ् ही डे [श्र 
ज्य्हपस ही बाध्ाप भे सनना रो भो/या हु, दा रक्त व्ग हाँ । दम) 
घन्‍तृतः एफ |] | टन मम एक जगह दपनपि हो नि ६ सदा गया रे ! 
एक मदोदया का निष्फ्व भी है हि इंग्लोस हरिया “ही शि दे, व्याकि चहिद। 
क्नी अछाह की बाधा का वह्डयन नं गरते |. विचार अरसने पर >पन्ह ऐोा है 
कि एबल्ीस निश्चय ए एड फरियवा ऐ। यदि मद पारित नो हिनि देता दे; 


उसे उस अपराध का ढ 2 बडी मिडता जिसरे मांगी पेपल परहिटय ये । राणा, 


न 


इपलास एक परिष्ता ते भिए टोते है। उसने में तो विषरत आवरण आर: 
उमकी मिन कई दिया गया है, अन्‍्पया ऐ सो यह करिंशता ही | 


इबलीत फे भारे में औरों छेी चाहे कुठ भी घारणा हो पर यूरो तो उम्र & 
आअल्टथाह का अनन्य भक्त ही समझने 7 | उनेठी हष्टि में शिन परिशों ने अल्यार 
दी 3ज्ञा से अल्यद को टोइकर बादय का मसियदा किया उन्हें अज्ठाज का सचा 


प्रेम नहीं या। किसी छोम या मय-विदेप के कारण ही उन्होंने यैता डिया । 


| 


(£ ) भर जोरोस्ट्रियनी उम्र, पृू० ३२५ | 
(२) कुरान १८, ५० | 
(३ ) दी होली कुरान, नोट १५०५ । 


यास्था ७१ 


इबलीस अल्लाह का सच्चा भक्त है । उसे केवल अल्लाह से नाता है | फिर भला 
अल्लाह के सामने वह किसी बंदे की बंदगी केसे बजा सकता हे ! अल्लाह ने 
अपनी भाजञा की अवददेलना देख उसे जो दंड दिया उसे उसने सहष स्वीकार कर 
लिया | उसको उसने प्रेम-प्रसाद के रूप मे ओढ़ लिया | अस्त, इस भक्तों की 
कसौटी बन गया | जो उसकी परीक्षा में खरा उतरा वही अल्लाह का सच्चा भक्त 
. छहरा, अन्य ढोंगी और पाखंडी सिद्ध हुए | सूफी इचलीस की इस अनन्य रति 
पर मुग्ध हैं। उससे अनन्यता का पाठ पढ़ते हैं। 


 इसलाम में जिनों का काफी आतंक है। स्वयं मुहम्मद साहब जिनो की सत्ता 
के' कायल थे और उनके विरोध में लगे रहते थे । जिनकी उत्पत्ति आग से मानी 
जाती है | जिन अल्लाह के भजन में विष्न डालते हैं | कह जाता है कि हजरत 
सुलेमान ने जिनों को एक संपुट में बंद कर दिया था। सामात्य अरब जिन ओर 
मनुष्य का प्रणय राज भी मानता है। उसकी समझ में जिन से मनुष्य का विवाह 
हो जाता है । अरबी सा मर्मजञ ज्ञानी भी इस' प्रणय का कायज्न था। और छोग 
जिनों को प्रत्यक्ष देखते तथा कमी कभी उनसे बातचीत भी कर लेते हैं। और 
सूफी फकीर तो जिनों की झाइ-फूँक में लगे ही रहते हैं। जो हो सामान्यतः जिन 
और फरिवते में बुरे-भले का अंतर है। सूफी दोनों की सचा मानते हैं पर प्रियतम 
के बियोग में किसी की परवाह नहीं करते । बस रात दिन तड़पते रहते हैं | 
नत्रियों और फरिश्तों के प्रसंग में संतों का भी नाम आ ही जाता है। स्तों 
पर सूकियों की पूरी आस्था होती है। सच तो यह हे कि यदि संस्कार कौर शासन 
की बाघा न हो तो सूफी नत्री एवं फरिश्तों की चिंता मी न करें| फरिव्तों से 
अल्लाइ का काम निकलता है, वे इंसान के काम नहीं आते। नत्री कुछ कहने 
एवं रसूल कुछ कद्दने तथा करने के लिये संसार में आते हैं । जनता सदेव उनको 
अपने बीच नहीं पाती | उसे तो उनका दहन या सत्संग कभी कभी नसीब होता 


न नीननननलन 


( १ ) नोट्स आन मुहम्मेडनीज्स, ४० <र३ | 
(२) दी रेलिजस एट्ट्व्यूड एएड छाइफ़ इन इसलाम, ६० ६४८ [ 
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घियों के दशन से अलौकिक शान का उदय हो जाता है और अल्लाह भी झलक 
दिखा जाता है। सूफी तो मजार, रौजा और दरगाह के पंडा ही ठहरे ; सामान्य 
- मुसवमान भी उनको किसी हृज्ज से कम नहीं समझता और किसी फकीर की दुआ 
या वली की मिन्नत में मस्त रहता है। कहावत ही है “जो न करे छकीर सो करे फकीर।?” 

मजार रौजा या दरगाह की प्रतिष्ठा एवं वी की आराधना से जाना ज; 
सकता है कि सूफियों की धारणा प्रेतों के प्रति किस कोटि की हो सकती है। हम 
यह भली भॉँति जानते हैं कि शामियों में पृथिबी के भीतर किस प्रकार शव रखा 
जाता था और उसके कब्र के जीवन की किस प्रकार रक्षा की जाती थी। किसी भी 
समाधि पर दीपक की ष्योति व्यर्थ ही नहीं टिमविमाती, वह तो मौन भाषा में 
सकेत करती रहती है कि उसके गर्भ में अपार शक्ति का भाडार है। वह तो उसी 
को दिखाने को लपक रही है। लोग उसी शक्ति के प्रसाद के लिये कितने लालछा*- 
_यित होते हैं. और जनता उसके दर्शन के लिये कितनी भूखी रहती है; इसका 
प्रदर्शन तो प्रतिदिन होता दी रहवा है । अस्ठ, जनता को योंही छोड़ हमें यह देख 
लेना है कि समाधि में प्राणी पर बीतती कया है जो सूफ़ी उस पर इतना ध्यान 
देते हैं । रे 

कुरान के अवलोकन एवं हृदीस के अनुशीलन से अवगत होता है कि इस- 
लाम कब्र के जीवन का अच्छी तरह कायल है। श्रवाद हे कि मुहम्मद साहब' ने 
किसी काफिर की कब्र पर झक कर कहा या कि यह इसमें कष्ट पा रहा है। इसलाम 
“की घारणा है कि मुसलिम कब्र में सुख से सोते ओर मुशरिक अपना ढुखढ़ा रोते 
' रहते हैं | मुनकिर' और 'तकीर नामक दो फरिश्ते कब्र में शव से बातचीत करते हे 
ओर काफिर को वहाँ भी डराते रहते हैं । 

मुहम्मद साइब की दृष्टि में जिस प्रकार प्रथिवी से अन्व उसन्‍न होता है उसी 
' अकार प्राणी भी कयामत के दिन उसके गर्भ से बाहर निकल पढ़ेगा | इस कहने 
से प्रकट तो यही होता है. कि कयामत के दिन निर्यय के समय शरीर तो घुराना 
ही रहेगा ; पर इसलाम इस विषय में एकमत नहीं है | इस मतमेद में पड़ना घोर 








(१ ) नोट्स मान मुहम्मेडनीज्स, ६० ८९१ । 


छः तसवब्युफ अथवा सूफीमत 


) 
सकट का सामना तो है ही यह इमारे-काम का हे भी तो नहीं ! फिर हम इस 
चक्कर में क्यों पढें ? हाँ, विश सूफी जहाँ प्रतीक, रूपक अथवा भन्योक्ति समझकर 
किसी तथ्य का रहस्योदधाटन करते हैँ वहाँ सामान्य जनता उसी को ठोस सत्य के 
“रूप में ग्रहण करती और उसीपर जान देती है | अस्तु उसको पूर्ण विश्वास है कि 
उसके कर्मो' की चही बन रही हे | आगे उसको 'सिरात? के पुछ पर चछना और 
अपने किए का शाइवत फल भोगना ह | उसकी धारणा है. कि उस दिन रसूड 
और संत फकीर ही उसके काम आएँगे भौर उसकी भोर से अल्लाइ से कुछ कद्द 


सुनकर उसके लिये हूर, गिलमा, सुरा और नाना प्रकार के भोग-विरात्त की 
सामग्री जुदा दंगे | रसृल की कृपा से मुसलिप को शाश्वत स्वर्ग मिलिया | 


स्वग एवं नरक पर विचारने के पहले निणय के दिन के अनठ दृश्यों की 
एक झाँक़ी ले लेनी चाहिए | इन दृश्यों में विज्ञानियों के लिये चाहे जितनी मनो 
-रजन की सामग्री हो, मोतजिलियों को इनकी सत्यता में चाहे जितना संदेह हो, 
सतों के लिये इनमें चादिअन्योक्ति हो चाहे रूपक हो, चाहे कुछ भी क्‍यों न हो, 
पर साधारण जनता के जीवन का परिष्कार इन्हीं पर निर्भर रहा है और इन्हींके 
कारण उसमें मंगलाञ्ा बैंघती आ रही हे । शसराफीछ के सिंहनाद को छुनते ही 
प्राणी जिस कुछ को भोगने के लिये जाग पड़ेगा उसका भावी भय ही इसलाम में 
-योग-क्षेम वाहक रद्दा है । उस दिन अल्लाह के कठोर दड से रक्षा करनेवाला 
अपना दीन ही होगा । पर थूफियों की दृष्टि में अल्लाह के जलाछ से उच्चारनेवाला 
रसूछ या कोई सत ही दो सकता हे | उस दिन झुसल्मानों के लिये विशेष सुविधा 
होगी | उनको उस दिन उस कुंड का अमृत मिलेगा जिसको पी लेने से फिर कभी 
प्यास नहीं लगती | उनके लिये सिरात का पुल भयावह न होगा , उस पर ते 
आसानी से चछ सऊेंगे | कहा तो यहाँ तक जाता हे कि मुसलिम किसी भी दण्या 
में नित्य नरक का फल नहीं भोग सकता, अधिक से अधिक उसको उसका कष्ट 
देखना पढ़ेगा। और अल्लाह का उस ठिन प्रत्यक्ष दर्शन होगा। दफी उसके 
ढीदार में मग्न हो साथुज्य का फल भेंगेंगे | 
सूफियों को अल्लाह के जमाल का पूरा भरोसा दे | उनका कथन हे कि स्वर्ग 
अल्लाह का जमाल और नरक उसका जलाल हे | नरक में भी उसके प्रसाद 


* ] 


आस्था छः 


से खाज खुजलाने का सा सुब्र मिलेगा | रूफियों का प्रियतम कठोर बनता है पर 
-चह किसी को सता नहीं पाता | अंत में वह जीवमात्र का निस्तार कर देता हे । 
उस्ती की मर्जी से सब बातें होती हैं | इंसान करता ही कया है कि उसे उसका फल 
भोगना पड़े | जिस क्षण खुदी मिटी उसी क्षण वह खुदा बना। अन्न उसके डिए. 
“स्वगं-नरक सुख-दुःख सभी आनंददायक खेल हो गएण। परंतु अनुभूति की परा 
काष्टा एक बात है और सामान्य आस्था उससे मिन्‍न सब था दूसरी बात | अतएव 
-सुफी समाज अल्लाह के प्रत्यक्ष दान में विश्वास रखता है। वह निश्य, सिरात, 
तुला, स्वग-नरक आदि पर ईमान रखता ओऔर शरीअत का बहुत कुछ साथ 
देता है । 
सालिक सूफियों की आस्था का परिशीलन-हो चुका । सामान्यतः उनको, सुस- 
लिम आस्या से प्रेम है और वे उसको प्रश॒स्त मानते हैं। पर सूफियों में कतिपय 
आजाद तबीअत के जीव होते हैं जो जन्मातर और आवागमन तक में विश्वास 
रखते हैं | स्वतः इसढाम में एक संप्रदाय ऐसा उत्पन्न हो गया था जो आवागमन 
को मानता था | मौलाना रूमी ने जिस क्रमिक विकास के आधार पर यह घोषणा 
की है कि मरने से क्रमशः उन्नत योनि प्राप्त होती है वह आवागमन से मुक्त नहीं 
कह जा सकता । उनके कहने का तात्पर्य है कि जीव क्रमश: बनसस्‍्पति, पशु आदि 
योनियों से उन्नत हो मनुष्योनि में जन्म लेता है। उप्तके निधन की अर्थ नवीन 
उत्तम जीवन है। मरण से उसे जब उत्तम योनि प्राप्त होती हे तब मनुष्य भी 
मरकर कुछ श्रेष्ठ ही बनेगा | उमर खय्याम' भी जन्मातर में विश्वास करता था । 
कहने का तात्पर्य यह कि आवागमन और जन्मातर में विश्वास रखनेवाले जीव भी 
सूफियों में अनेक हो गये हैं; पर सामान्यतः सूफी आवागमन का हामी नहीं, कया- 
मत का कायल है। संफी-साहित्य में कहीं कहीं लिंग-शरीर का भो संकेत मिलता 
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( २ ) एसंशियल यूनिटी आव आड़ दी रेलिजन्स, ४० ८७। 

( ३) ए लिटेरेरी हिस्टरी भाव पर्शिया, प्रथम भाग, ४० २५४। 
(४ ) एन आइडियलिस्ट व्यू भाव लाइ 7, पु० २८६ ॥ 
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है, पर उसका दोना न होने के बराबर है। निदान, सफियों की आत्या मुसलिझ' 
उमान का साय नहीं छोड़ती, हाँ, उसको कुछ प्रांजड अवश्य कर देती है । 
आस्था के असंग को समाम्र करते-करते यूफियों की उन बातों पर भी ध्यान 
चला गया जिनकी आनकल का सभ्य समाज अंब-विव्वास वा ढकोसछा के नाम से 
पुवारता है | बच्यपि यूफियों की आस्या के विपय में अब तक जो कुछ ऊपर निवे- 
ढन किया गया है उसमें उक्त दृष्टि से अंध-विश्वास की कमी नहीं तथापिं उसको 
इसलाम का धार्मिक बल प्राप्त है; उसकी ठपेक्षा कुक अथवा पाप है । आया के 
संत्रंघ में यह स्मरण रखना चाहिए कि तक उसका शडु होता है ; उससे उसकी 
निम नहीं सकती । ठद्धि के सहारे पर चलनेवाले व्यक्तियों की आस्था कभी दृढ़ 
नहों होती, और मानव-द्वदव को झान्त रखने के लिएचह पूरी मी नहीं पढ़ती | अत- 
एव विज्ञानियों के घोर विरोध करने पर भी तंत्र-मंत्र, पूजा-पाठ सदेव हुल्ियों के 
नाथ रहे दे | शकुन, नजूम, ताब्रीज, तबरुंक भादि की आज भी मानव-समाज में 
पूरी पूछ दे और फकीर झाइ़-फू क में बराजर छंगे भी रहते हैं | कीमियासे उनको 
बड़ी मदद मिलती है। करामत का बहुत कुछ श्रेव कीमिया पर ही निर्भर हे | फिर 
मा कोई छोकप्रिय जीव उसको छोड़ केसे सकता है ? फलतः दैफ़ी पक्के कीमिया- 
गर भी द्वोते हं मर करामत के द्वारा ही जनता पर अपना रंग जमाते हैं। परंट 


सच्चे छफी इस प्रपंच से सदा दूर ही रहते हैं । इससे उन्हें कभी कुछ लेना देनः 
नहीं रहता | 


४ साधन 


किसी भी मत के साधन साध्य के द्योतक नहीं साधक के परिचायक होते हैं | 
साध्य की सिद्धि के लिये साधक जिन साधनों का उपयोग करता है उनमें देशकाल 
की गहरी छाप होती है | किसी भी दशा में यह संभव नहीं कि परिस्थितियों की 
' अवद्देलना कर हम आगे बढ़ें और उनसे बाल-बाल बच जायें। अस्त, प्रकृति और 
परिस्थिति के मेल से ही हम लक्ष्य तक पहुँच सकते हैं। उनमें से किसी की भी 
उपेक्षा कर इम फल-फूल नहीं सकते | वास्तव में प्रकृति हमारी जननी है तो परि- 
स्थिति हमारी घात्री, हम एक के औरस तो दूसरे के पोष्य हैं| प्रकृति से हम 
बहुत कुछ अनभिज्ञ रह सकते हैं; पर परिस्थिति का ध्यान इमें सदा रखना ही 
. पढ़ता है। प्रकृति की ममता इम पर सदा बनी रहती हे; पर परिस्थिति जरा भी 
-चकने पर हमें ठुकरा देती है| तसव्थुफ के जीवन में भी प्रकृति एवं परिस्थिति का 
यह विभेद स्पष्ट लक्षित होता हे | सूफ़ीमत की प्रकृति के संबंध में फिर कभी विचार 
किया जायगा। यहाँ हमें तसवब्बुफ के उन साधनों का परिचय प्राप्त करना हर 
जिनका उसने अपनी प्रकृति के अनुसार अवलूंबन लिया और जिन्हें अपनी परिं- 
" स्थिति के अनुकूल बनाया | तसब्वुफ को जिस परिस्थिति का सामना करना पढ़ा 
-बह मुसल्म संस्कारों से ओतप्रोत थी । निदान सूफियों को कुछ इसलामी कायदों 
की पाबंदी करनी ही पढ़ी । सुसल्मि परिषान में सूफियों ने इसलाम को अपने 
अनुकूल ही नहीं बनाया, उसके मुख्य मुख्य अंगों पर अपनी छाप भी लगा दी | 
धीरे धीरे परिस्थिति मी उनकी मुट्ठी में आ गई और उन्होंने अपना जोहर 
खुलकर अच्छी तरह दिखा दिया | 

मुहम्मद साहब ने इसलाम की जो परिमाषा की, उसमें तोहीद के अतिरिक्त 
'सलात, 'जकात, सौम ८्वं हज्ज का विधान था। इसलाम के इस रूप पर जमकर 
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विचारने से प्रकठ होता है कि तौह्दीद साथ्य एवं शेष सब्र साधन मात्र हैं। इन 
साधनों के विश्लेषण से व्यक्त होता है कि इनमें अम्यंतर के परिष्कार की चिन्ता 
तो हे, पर अलछाइ के साक्षात्कार का समुचित समावेश इनमें नहीं है| सूफियों ने 
अपनी तथा अपनी अंतरात्मा की पुकार रक्षा के लिए जिस प्रासाद को खड़ा किया 
उसके द्वार पर इसलामी चिन्द्र तो अवन्य हैं; पर उसका अंतःपुर सर्वेया स्वच्छंद 
हं । अंतःपुर के प्रेम-प्रमोद का परिचय अन्यत्र दिया जायगा। यहाँ इमको उस 
उपकरण पर विचार करना हे जिसका उपथोग प्रियतम के साक्षाक्तार के लिये 
किया जाता है; और उन साधनों को भी देख लेना हे जो इसलाम के स्तंभ कहे 
जाते हैं । 
तसव्ब॒फ के साधनों वा इसलाम के स्तभो पर विचार करने के पहले ही यह 
जान लगना अत्यन्त सुगम होगा कि इसचम की ह€्टि सदा से सब-निर्माण था 
संबय्न पर रही है । इसलाम सम्ष्टि में व्यष्टि को, समाज में व्यक्ति को बाँधता 
हुआ एवं अपना प्रसार करता हुआ बरात्र चलछा आ रहा हें | मुहम्मद साइत्र को 
इसमाईल की संतानों की बढ़ी चिता थी तो अरबों के उत्कर्ष के लिए संघटन 
अनिवाय था | परंठ उन्होंने अल्लाह की प्रेरणा से जिस इसलाम का प्रचार किया, 
भारंम में अरबों ने उसका घोर विरोध किया और फलतः मुहम्मद साहब को 
सायकर मदीना जाना पड़ा । मुहम्मद साइच ने देख लिया कि इसलाम के प्रचार 
के लिए सम्राम आवब्यक हे और संग्राम के लिए संघटन अनिवार्य है। निदान 
झुहम्मद साइन्न संघटन के कारण विजयी हुए. और उनका मुसलिमि संघ भी स्थापित 
हो गया। उसने जेहाद में सफलता प्राप्त की । किर क्या था, इसलाम में सलात, 
जकात, सौम और इग्ज की अतिष्ठा हुईं | परत जेसा पहले कह जा चुका हे, दृदय 
को ऐसे परम हृदय की और व्यक्ति को ऐसे परम व्यक्ति की आवश्यकता पढ़ती हे, 
जितके ससग में वद यहाँ तक आना चाहता है कि उसको किसी प्रकार का भी 
प्रध्यत्य खलने लगदा है।। उस ममय उसकी दृष्टि में प्रिवतम, उष्टि में प्रियतम, 
कण कण में प्रियतम के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं रह जाता | उसकी प्रवृत्ति 
संघ, समाज आदि सभी संस्थाओं की उपेक्षा कर स्वच्छंद रूप से प्रियतम की ओर 
मुइती और उत्ती में एकातत भाव से रम जाती है। अन्न उसको किसी सघ या 


संघटन से प्रेम नहीं होता । हाँ, केवल भाव-भजन से उसका नाता रह जाता हे | 
तो इस परिस्थिति में जकात, सौम एवं ह्ज का कुछ भी महत्व नहीं रह जाता, 
सिफ सलात से काम निकालना पड़ता हे। परंतु सलात भी उसके डिये पर्याप्त 
नहीं | सलात तो कामकाजियों का विनय किवा उनके सघटनका एक अलौकिक 
विधान हे जिसमें संघ ही प्रधान है | उसमें भक्तों के हृदय का मुक्त प्रवाह कहाँ १ 

अच्छा, तो उक्त विवेचन से स्पष्ट होता है कि जीवन में जो काम एक बार 
करना हो ( हृज्ज ), वर्ष में जिसका आश्रय एक मास छेना हो ( रमजान, सौम, 
रोजा ), कुछ हो जाने पर जिसका प्रबुंध करना हो ( जकात ); दिन में पॉच बेर 
के लिये जिसका विधान हो ( सलात, नमाज्ञ ), वह किसी प्रेमी वा वियोगी के 
काम का नहीं हो सकता | डससे तो केवल किसी संघ या समुदाय में रहने का 
नियमभर बँध सकता है । हाँ, किसी हृदय का प्रसार उससे नहीं हो सकता | अस्ठ, 
इसल्यम सूफियों की कोमल मावनाओं का झाश्रय नहीं बन सकता था ; वह दो 
केवल अपने कठोर व्यवसाय में व्यस्त था। उसका प्रधान काम आराधन नहीं, 
अल्लाह की आज्ञा का प्रसार था। उसके साधन उसीके काम के थे जो अल्लाह 
से अधिक उसकी आज्ञा को महत्व देता हो और उपासना को निमित्त मात्र सम- 
झता हो | फिर भी इसलाम में उत्पन्त होने के कारण सूफियों को उक्त साधने: 
में भाव-भजन का निर्वाह दिखाई दिया और वे उनके संपादन में मग्न रहे | 

शसलाम के उक्त साघन-चठुष्ट्य में इृज्ज की विशेष महिमा है | जीवन ऊे 
उसको एक ही बार करने की अनुमति दे। जो छोग वार वार हज्ज करने जाते हैं 
वे इसछाम का पालन नहीं, अपने आात्त॑ चित्त को संतुष्ट करते हैं। प्रवाद' है कि 
उमर महोदय को उसमे अश्रद्धा हो चली थी | उनकी समझ में संग असबद का 
चुबन बुतपरस्ती से मुक्त नहीं | कहते हैं कि अली के समझाने से उन पर कातरा 
का रहस्य खुला । उमर ही नहीं, अन्य लोगों को भी मुहम्मद साइच्र का यह 
अनुपम विधान खटकता है | कंदाचित्‌ यही कारण है कि हज्ज के पुप्ठ करण में 
प्रमाण कम और उसके स्पष्टीकरण में व्याख्यान अधिक दिए जाते हैं | कमकांडों 





(.१ ) स्टडीज़ इन तसव्वुफ, ए० १०६। 
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विचारने से प्रक्य इोता दे कि दौद्दीद साथ्य एवं होप सत्र साधन मात्र हैं। इन- 
साश्नों के विग्लेपण से व्यक्त होता है कि इनमें अभ्यंतर के परिष्कार की चिन्ता 
ते। है, पर भलाई के साथ्षात्कार का चमुचित समावेश इनमें नहीं है। सृकियों ने 
अपनी तथा अपनी अंतरन्मा की पुकार रक्षा के लिए जिस श्राताद को खड़ा किया 
उसके द्वार पर इसछामी चिन्दर तो अवम्य हैं; पर उसका अंतःपुर सर्वया स्वच्छेंद 
ह | अंतःघुर के प्रम-ग्रमोद का परिचय अन्यत्र दिया जावगा। यहाँ इमको उठ 
टपकरण पर विचार करना हूं जिसका उपयोग प्रियतम के साद्षाक्कार के लिये 
क्या जाता हद; और ढन साधनों की भी देख लेना € जो इस्लाम के स्तंभ कहे 
जाते दें | 
तम्व्बुफ के सावनों वा इसछाम के स्तंभों पर विचार करने के पहले ही यद्द 
'चान छेना अत्यन्त सुगम होगा कि इसअम की हृम्ठि सदा से संब-निर्माण वा 
नंववन पर रही है | इसलाम ममश्रि में व्यट्टि को, समाज में व्यक्ति को बॉँवता 
दुआ एव धपना प्रसार करता हुआ ध्राबर चढा आ रहा हे | मुहम्मद साइन्र को 
इसमाईल की संतानों की बडी चिंता थ्री तो अरबों के उत्कर्प के लिए संबटन 
झनिवाय या | परंद उन्दंनि अल्छाइ की प्रेरणा से जिस इसछाम का प्रचार किया 
भआरम मे आरखाँ ने उसका घोर विरोध किया और फलछ्तः मुहम्मद साइब को 
सागकर मदीना जाना पड़ा मर महम्मद साइब ने देख डिया कि इसछाम के प्रचार 
के लिए संग्राम आवय्यक हे और संग्राम के लिए संब्रट्न अनिवार्य 7 । निदान 
इममद् सादब संबरत के कारण विजयी हुए और उनका मुसलिम संघ भी स्थापित 
हा गया | डठन जहाद में सफलता ग्राप्त की | किर क्या था, इसछाम में सल्मत 
जऊाते, सोम और इब्ज की बत्त | परंतु जैसा पहले कट्टा जा चका है 
को ऐसे परम दृदय की और व्यक्ति को ऐसे परम व्यक्ति की आवश्यकता पढ़ती ह, 
जतऊ सस्ग भें वह यहाँ तक आना चाहता डे ऊ्लि उसको कसी प्रकार का भी 
व्स्य खडन ताठा # | उस समय उसकी दृष्टि में प्रिवतम, छड्टि में प्रिवतम; 
व्ण-कण म प्रिवतम के अतिरिक्त और ऋछ मी नहीं रद्द जाता । उसकी ग्रवृतक्ति 
संत्र, समाज आदि समी संस्थाओं की उपेक्षा कर ध्वच्छद रूप से ग्रिवतम की और 
खड़ती और उत्ती में एकांव भाव से रम छाती हं। अब उसको किसी धघ या 


ः सावन ७ ९: 


संघयन से प्रेम नहीं होता । हाँ, केवल भाव-भजन से उसका नाता रह जाता है | 
तो इस परिस्थिति में जकात, सौम एवं हृष्ज का कुछ भी महत्त्व नहीं रह जाता, 
सिफ सलात से काम निकालना पड़ता है। परंठ सलात भी उसके लिये पर्याप्त 
नहीं | सछात तो कामकाजियों का विनय किवा उनके संघटनका एक अलौकिक 
विधान हे जिसमें संघ ही प्रधान हे | उसमें भक्तों के हृदय का मुक्त प्रवाह कहाँ ? 
अच्छा, तो उक्त विवेचन से स्पष्ट होता है कि जीवन में जो काम एक बार 
करना हो ( हज्ज ), वर्ष मे जिसका आश्रय एक मास लेना हो ( रमजान, सौम, 
रोजा ), कुछ हो जाने पर जिसका प्रबुंध करना हो ( जकात ), दिन में पॉच बेर 
के लिये जिसका विधान हो ( सलात, नमाज्ञ ), वह किसी प्रेमी वा वियोगी के' 
काम का नहीं हो सकता | उससे तो केवल किसी: संघ या समुदाय में रहने का 
नियमभर बंध सकता है | हाँ, किसी हृदय का प्रसार उससे नहीं हो तकता | अस्ट॒, 
इसलाम सूफियों की कोमल भावनाओ का झाश्रय नहीं बन सकता था ; वह तो 
केवल अपने कठोर व्यवसाय में व्यस्त था। उसका प्रधान काम आराधन नहीं, 
अल्लाह की आशा का प्रसार था। उसके साधन उसीके काम के थे जो अल्लाइ 
से अधिक उसकी आज्ञा को महत्व देता हो और उपासना को निमित्त मात्र सम- 
झता हो | फिर भी इसलाम में उत्पत्न होने के कारण सूफियों को उक्त साधनों 
में भाव-मजन का निर्वाह दिखाई दिया और वें उनके संपादन में मन रहे | 
इसलाम के उक्त साधन-चतुष्यय में दृज्ज की विश्वेषर महिमा ह्ठ | जीवन मे 
लसको एक ही बार करने की अनुमति दे। जो छोग बार वार हज्ज करने जाते हैं 
वे इसलाम का पालन नहीं, अपने आत्त चित्त को संतुष्ट करते हैं। प्रवाद' है कि 
ठमर महोदय को उसमें अश्रद्धा हो चली थी। उनकी समझ में संग अतवद का 
चुबन बुतपरस्ती से मुक्त नहीं | कहते हैं कि अली के समझाने से उन पर काग्र 
का रहस्य खुला । उमर ही नहीं, अन्य छोगों को भी मुहम्मद साइबर का वह 
अनुपम विधान खयकता है | कदाचित्‌ वही कारण है कि इस्ज के धुए्ट करण में 
प्रमाण कम और उसके स्पष्टीकरण में व्याख्यान अधिक दिए जाते हैँ | कमकांडों 





(.१ ) स्टडीज़ इन तसब्बुफ, ४० १०६ | 
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के प्रतिपादन में छुद्धि का अपव्यय प्रायः सर्वत्र और सेव किया गया है; इसलाम 
इसका अपवाद नहीं | वह तो सर्वथा इसका पात्र दी है । 

यटि काबा का संचंध इज्जही तक सीमित रह जाता तो कोई बात न थीं, किनन्‍्त॒ 
सछाद का भी तो उससे सनातन संबंध जुट गया है| आप नमाज कहीं पढ़ें, केसे 
भी पढ़ें पर आपका मुँह सदा काब्ा की ओभोर ही रहेगा । मुहम्मद साहब ने इृत 
अकार कावा की प्रतिष्ठा को केवछ रहने दी नहीं दिया बल्कि उसको और भी व्यापक 
बना दिया | उनके पहले बूछसेलम को जो गौरव प्राप्त था उनकी कृपा से वही मका 
को मिछ गया। ओरों के लिये तो मूर्तियों के तोड़क कट्टर रसूल के इस इत्य का 
सामाधान कठिन है; पर सक्रियों को इसमें कोई उलझन की बात नहीं | भला जो बुत- 
ख़ानों और कात्ा में एक ही रोशनी का दर्शन कर सकता है उसकी बुद्धि कात्रा को 
इतखाना समझकर हैरान कैसे हो सकती है? अवश्य इज्ज के जितने विधान हैं उन 
सत्र में वुतपरस्ती की छाप दे | और मुहम्मद साइब की समाधि' भी पूजा की चीज 
समझी जाती है | तो भाव के भूखे सफियों की दृष्टि में मजार, रौजा और दरगाह 
थआाडटि की भी दही प्रतिष्ठा है जो इसलाम में काब्ा वा मुहम्मद साइच की कत्र की | 
कारण कि पीर से जीते जी इमारा जो संत्रंच स्थापित हो जाता है. ठसको इम भूल 
नहीं पाते, अपित उसकी समाधि की अम्यचना से हम अपने हृदय के मार 
फ्ो हछका करते तथा उस पर दीपक जला अपने अन्धकार को दूर करते 
हैं। यह कोई कोरी रस्पपरस्ती नहीं प्रत्युत हृदय की सहज द्वचि हैं जो किसी 
बाहरी अंघन वा दवाव से नष्ट नहीं होती। यही तो कारण हे जिससे 
कतिपव' दकी अपने पीर की समाधि को काना से अधिक महत्त्व देते हैं 
भोर उसकी जियांरत को इज्ज से कम नहीं समझते । उनकी दृष्टि में देखी 
का अनदेखी से कई अधिक महत्व ६ | सिद्ध दुफी तो कल्ब में किला मानते 

( १ ) बढाबतियों ने इसका घोर विरोध किया और बहुत से विधानों को कुफ 
ठद्दराया | किंठु देजाज के वर्तमान शासक 'इब्नतऊद! इस विषय में रोक टोक 
नहीं रखते । 

(२ ) स्थ्डीज इन इसछामिक मिस्थीसीप्म, पृ० ४४ | 
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हैं, बाहर कहीं मक्का से नहीं। भीतर परमात्मा का साक्षात्कार करते हैं बाहर 
किसी हज्ज में नहीं | 
यदि इज्ज में परंपरा का पालन एवं छुसलिम एकता का निर्वाह है तो जकात 
में लोक-मंगछ का विधान | इसलाम में जकात त्याग-पक्ष है। अवश्य ही मुहम्मद 
साहच ने जकात को इसलाम का अनिवार्य अंग बनाकर दीन-दुखियों का हित किया | 
किन्तु बस्तुतः जकात में दान का भाव नहीं, कर का भाव है। सचम्रच इसलाम 
के इस विधान से प्रकट हो जाता है कि इसछाम- वास्तव में शासन चाहता है कुछ 
द्वद्यं का अनुशासन नहीं । हाँ, हृदय छाभ-हानि के आँकढ़ों से परितुष्ट हो जाता 
तो सुफियों को जकात से पूरा पढ़ जाता | परंतु तसब्बुफ को इस क्षेत्र में भी भाव 
का व्यवसाय-करना था, कुछ आनबान का विधान नहीं | निदान जकात में त्याग 
वा देने का संकेत मिला तो यही उनके लिये बहुत था | उन्हें कभी इस बात की 
चिंता न हुईं कि जकात का मुख्य प्रयोजन हसलछाम का दछ-संघटन और उसका _ 
प्रचार है | क्योंकि जकात को इसलाम का मुख्य अंग बनाने का सीधा अभिप्राय 
है कि इसलामी संघ में निधन भूखों न मरें, धनी समय पढने पर कष्ट न सहैं, 
प्रचारक धन के अभाव के कारण शियिल् न पढ़ें ; संक्षेप में मुस॒लिम सुखी रहें, 
इसलाम की उन्नति हो और छोग उसके ,महत््व की कामना करे | कुछ यह नहीं 
“कि मुसलमान सर्वस्व त्याग संन्‍्यासी बन जाय । अतणव सूफियों ने जकात को 
बिल्कुल दूसरे ही रूप में लिया । उनके बीच दया-दाक्षिएय वा उपकार की दृष्टि 
से जकात की प्रतिष्ठा हुईं | उनको निश्चित हो गया कि वित्त से प्रियतम न मिलेगा। 
उसको अपनाने के लिये तो त्यागी और सती होना चाहिए। जर, जमीन, जन 
की मोहत्रयी में उनके लिये आकर्षण नहीं | वे अपना दिल परम प्रियतम को दे 
चुके तो बस उसी के संभोग के लिये छाजावित हैं| उन्हे इस बात का व्यान ही 
नहीं कि उनके पास क्या दे, कितना हे और किसे देना है। उनको तो बस वही 
सनक है कि प्रियतम के अतिरिक्त उनके पास और कुछ भी न रहे | अहं तक 
उनके लिये मारी है। यहाँ तक कि त्याग के फल से भी वे मुँह मोढते है। एक 


सूफी का तो स्वर्य कहना ही है-- ेु 
५मैंने दीनंता से उसे खोजा | इस खोज में दीनता भी मुझे संपन्नता सी प्रतीत 
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हुई | मैंने दीनता और संपत्नता दोनों को त्याग दिया। मेरे इस दीनता और 
सपतनता के त्याग ने मेरी योग्यता का विश्वास दिलाया। मैंने योग्यता की भी 
उपेक्षा की | भेरी इस उपेक्षा में मेरे श्रेय का उदय हुआ ।??! 

साराश' यह कि जकात में त्याग का सकरेत पा सूफियों ने त्याग की ऐसी धारा 
वहा दी जिसमें इसलाम के सारे व्येय बह गये | यूकियों ने जीविका के, लिए भी 
काम या कुछ अजन करना छोड़ दिया। इसलाम में! 'कस्र? और 'तवक्कुछ? का 
विवाद छिड़ा | सूफी अपनी धुन में मस्त रहे। उनके पातप्त जो कुछ था, सत्र 
अलाह को अपित कर दिया। उन्होंने अपने आप तक को उस प्रियतम के नाम 
वक्‍्ऊ कर विया । वूफी की साथु-दृष्टि में जकात समपंण से कम नहीं | 

हृध्ज एवं जकात के पुण्य नि्घनों को नसीत्र नहीं, उनको तो बस सोम एव 
सात का भरोसा है। सखशुद्धि के विधानों में सौम का मूल्य सम्मवतः और 
समी स्तमोंसे अधिक है। उपवास की विधि परपरागत हैं | मुहम्मद साइबर ने कुछ 
परिवर्तन के साथ उसको इसलाम का अंग बना दिया । रमजान इसलाम का वह 
मास है जिसमें कुरान का अवतरण, मुहम्मद साइबर का उत्कष एवं विरोधियों का 
पत्तन हुआ । अतः वह सौम का पर्याय बन गया। फारसी में सोम ही को रोजा 

कहते हैँ। रोजा, सौम और रमजान पर्याय भी हो गये हैं । 

सौम में सफियों को उपासना का दग मिला | उन्हें प्रियतम के बियोग में 
तपना भाने लगा | मजन उनका भोजन द्वो गवा। उनमें उपवास का इतना 
आदर बढ़ा कि उनके प्रताप का परिचायक तप ही समझा ग्रया। उनमें 


(१ ) त्डीज इन इसलामिक मिस्ट्रीसीज्म, ए० २१५-६ | 

(२ ) कस् और तवक्कुछ का तात्पय हे कर्म और ईइवर पर जोर देना । 
जो लोग कस्व का पक्ष लेते हैं उनका कहना दे कि भक्तों को भी कर्म करना चाहिए। 
रामभरोसे पर पढ़ रहना ठीक नहीं। तबककुल के पक्षपाती कर्म पर जोर नहीं देते। 
उनके विचार में परमात्मा पर पूरा भरोत्ता रखने से सब्र काम अपने आप हो जाते 


हूं। सब की चिता खुदा खुद करता है | बदे का पेंट के लिए किसी धन्मे में घैँस 
जाना ठीक नहीं । 
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अनशन और ठपवास की होड़ लगी | सौम के तिल को सूफियों ने ताड़ कर दिया । 
सूफी उपवासमात्र में सत्त्वशुद्धि समझने लगे | आज भी सूफी आाद्ार-शुद्धि को 
सत्तशुद्धि का कारण मानते तथा उसका महत्व गाते फिरते हैं। संप्रदायों के 
विभेद का एक फारण ब्त भी है | कहा जाता' है कि सौम में बती, फरिश्तों क्या, 
अल्लाह का अनुग़ामी हो जाता है; क्योंकि अछाह भी खान पान वा भोग-विल्यत्त 
से मुक्त है| सूफी अल्लाह के प्रेम में तत्पर और सदेव तह्लीन रहनेवाले जीव 
उहरे | सौम तक ही उनका उपवास भछा कन्न तक सीमित रह सकता हे ! अतः 
उनमें से कुछ तो सौम का क्षेत्र बढ़ाकर प्रायः अत किया करते हैं और कुछ उसकी 
भी उपेक्षा कर प्रियतम के वियोग में मत्त हो उठते हैं ओर इसलाम का कोई भी 
चघन नहीं मानते | सर्वथा आजाद! जो ठहरे | 

सोम साल में एक ही बार आंता है ओर वह देश-काल का ध्यान भी नहीं 
रखता | फलत; उसका पालन भी सबंत्र उचित रीति से नहीं हो पाता । वह किस। 
भी ऋतु में पढ़ जाता है और उसमें दिनमान' का विचार ही नहीं रहता | लोग 
संकट के समय उसे टाल देते अथवा अड़चन आने पर मक्का का दिन मान लेते 
हैं | तूर्य के सामने ही रोजा खोलते और उसके अस्त होते ही खान-पान में छीन 
हो जाते हैं। रमजान में सोगविछास से विरत रहने की आवश्यकता नहीं | हाँ, 
दिन में उससे दूर रहने का विधान है, रात में वह भी नहीं | तात्पय यह कि सौम 
के विधान से स्पष्ट हो जाता है कि वास्तव में मृहम्मद साहब का इसलाम आरम्भ 
में एक देशीय अथवा इसमाईल की संतानों ( अरब ) के लिये ही था किन्तु बाद 
में उसको विव्वव्यापक बना दिया गया। तो भी प्रतिदिन की चर्या से उसका कोई 
संबंध नहीं इसके लिए तो सलात ही की शरण लेनी पढ़ेगी । 'सौम? तो इसलाम 
का संयम भर है । 

सलात की भावना चाहे कितनी ही मव्य क्यों न हो किंवु उसमें हृदय का 
सच्चा उद्गार नहीं | अल्छाइ की आराधना के लिये कुरान से रस खींचकर मुहम्मद 





( १ ) दी होली कुरान, प्राकथन, 7४० २५ | 
( २ ) दी होली कुरान, प्राककथन, नोट २३३ | 
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- साइब ने जो सलात नामक रसायन तैयार किया उसके सेवन से स्वर्य मिल सकता 
हो, जीवन सफल हो सकता हो ; पर उससे मानव-द्वदय की प्यास नहीं बुझ्न सकती । 
सलाद तो एक ऐसा अनुष्ठान है जिसे समाप्त करने पर दी हम आनदमय जीवन 
प्रात्त कर सकते हैं ; स्व उसके आचरण में इमें आनंद नहीं मिल सकता | सअ्त 
के विब्लेषण से पता चलता है कि उसमें अहलाइ की प्रभंता, मुहम्मद का 
गुण-गान आदि सभी कुछ शांति, सफलता, सदाचार और संरक्षण की दृष्टि से किया 
गया है कुछ साक्षात्कार की छाछठसा या उत्य की जिज्ञासा से नहीं | अर्थात्‌ सलात 
के टपातकऊ बार्च और अर्थार्यी हैं, प्रेमी या जिन्ासु नहीं | अखु, सलात में सत््त 
की शुद्धि के लिये जो सामग्री प्रखुत की गई है वह हृदव को माँन सकती दै, 
किंतु उसको प्रॉजल तया झआनंदधन नहीं चना सकती । इसके लिये तो प्रेम और 
सवेद की आवश्यक्ता होती है जो सूफियों के पास हैं, कर्मकाडी में कहीं नहीं। 

सलात में समष्टि एव व्यष्टि, समाज एवं व्यक्ति का समन्वय है। सलछात का 
अचरण अकेले घर पर भी किया जा सकता है और संघ बाँधकर मंडली में भी । 
जुमा का समारोह जातीय एकता का आधार है । सलछात के संघच्रद्ध विधान का - 
इमाम नावक दे | इमाम सलात का संचालक होता ईं। उसकी मर्वादा ओऔरों से 
छूछ मिन्‍न होती है । वस्तुतः वह घुसलिम सेना का सेनानी है | 

पंघ्न की सीख की छोड़ कर यहाँ सलात के संबंध भें टॉकने की ब्रात यहू 
है कि यत्रपि उसके समय ठीक ठीक नियत हैं तथापि उसका उपयोग किसी भी 
समय किया था सकता है | नित्य, न॑मित्तिक, काम्य आदि भेद सलात में भी पाए 
जाते हूँ | विशेष विशेष अवसर पर विशेष विशेष कामना से सल्ात का प्रयोग 
किया जाना है | सात के इस विस्तार से पता चलता है कि अल्लाह की आरा- 
घना ब्सि भी समव की जा सकती है। हाँ, नियमित वा नित्य सछात को 
उपेक्षा नहीं की जा सकती । उचित समय पर उसका पालन करना ही होगा। 
सलात में समाज की मंगल-कामना भी की जाती है। 'प्रणिघानः तो सलात 
के पद्‌ पद में मरा है । इसलाम के भीत उपासतक अल्लाह की कृपा के कातर 


व्मंक्षी हैं। इससे आगे इदने की उनमें शक्ति नहीं । सलात भाराधना के अतिरिक्त 
और कुछ नहीं | 
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जो हो, उपयुक्त विषेचन से प्रकट ही है कि सलछात में तसब्बुफ के काम की 
बहुत सी बातें हैं | सूफी किसी गृरु की देख-रेख में विश्वास रखते हैं और उसके 
संकेत पर आचरण करते हैं। सात में भी इमाम सब का अगुआ होता है, छोग्र 
उसका अनुसरण करते हैं। सूफी अल्लाह के प्रेमी होते हैं, उस पर अपने को 
निछावर कर देते हैं, उसके प्रणिधान में मग्न होते हैं ; सलात में भी अल्लाह 
“ अनन्य कह्दा जाता है, छोग उसकी शरण में जाते हैं, सवथा प्रपन्‍्न होते हैं | सूफी 
सदेव अछाह का विरह जगाते और उसका स्मरण करते हैं; सछात में भी सदा 
अल्लाह का नाम लिया जाता और उसके आदेश पर अमलछ किया जाता है | वूफी 
संसार का हित और जीवमात्र का कल्याण चाहते हैं, सलात में भी इसलाम का 
शुभ एवं मोमिन का मगर मनाया जाता हे । सूफी अभ्यास के लिये आसन का 
विधान करते और नियम बनाते हैं; सलात में भी पद्धति विशेष की व्यवस्था और 
. उस पर ययातथ्य आचरण का विधान है। संक्षेप में, सछात के आधार पर “जिक्र? 
का व्यापार आसानी से खड़ा हो सकता है। कुरान' में इसके लिए भी कुछ 
प्रभन्ध है | 
: हेरा की गुद्दा में मुहम्मद साहब जिस योग-सुद्रा में अछाह का अनुध्यान करते 
थे उसका ठीक ठीक पता नहीं | प्रवाद के आधार पर कहा इतना जा सकता है 
कि बह सलात की मुद्राओं से कुछ मिन्‍न थी। हम देख चुके हैं डि प्राचीन 
नभियों और काहिनों में भी एक प्रकार की योग-क्रिया प्रचलित थी। झसमें तो 
संदेह नहीं कि अंगों के संघटलत, संचालन अथवा उनके सयोग-वियोग, समास- 
व्यास, एवं व्यायाम पर शरीर-साम्राज्य का सारा श्रेय निभर है | यह' प्रतिदिन को 
देखी सुनी बात है कि मुद्रा-विशेष का प्रभाव भी चित्त पर कुछ विशेष ही होता 
है | साधकों की बात जाने दीजिये, व्यवसायियों की बैठक भी एक सी नहीं होती। 
स्वभाव, बैंघने के लिए, यदि आसन की बाठ देखता है तो आसन भी स्वभाव को 
परिष्कृत कर देता है। अतएव किसी भी साधना में मुद्रा का मह्त्त मान्य होता 


( १) डिक्शनरी आव इसल्लाम, जिक्र! | 
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है । सूफियों का लक्ष्य इसलाम से कुछ मिन्‍न है; अतः उनकी साधना का माय भी 
सलात से कुछ भिन्‍न है। जो लोग सूफी-सप्रदायों के इतिहास से अमिश्ञ हैं वे यह 
भी भली भाँति जानते दी हैं कि उनकी विभिन्‍नता का एक प्रधान कारण जिक्रकी 
मनमानी पद्धति भी है, जो प्रकृति और परिस्थिति की मिन्नता के कारण भौरों 
से अपनी एक खतंत्र लीक बनाती है और अन्यों की घहुत्त कुछ उपेक्षा भी कर 
जाती है | * 

जिक्र के विरोध में न जाने कितने काजी और मुल्ला बराषर लगे रहे पर 
उसकी धारा प्रतिदिन बढती ही रही । समाज तो जिक्र का स्वागत करता ही यथा, 
सूफियों ने कुरान' के आधार पर मी उसको साधु सिद्धकर दिया । फिर भला क्सी' 
फाजी या मुल्ला के रोकने से उसका प्रवाइ किस प्रकार रुक सकता था ! सूफी 
सलात के द्व पी तो थे नहीं, फिर मछा मुसलिम इनका विरोध क्‍यों करते | छोक- 
मगल अथवा मुसल्मि हित की कामना से सूफी सलात का पालन कर तो लेते ये, 
पर उन्हें शाति जिक्र ही में मिलती थी | सूफियों-ने सलछात को सामान्य और जिक्र 
को विशेष बना दिया, जिससे उसके अधिकारी भी कतिपय चुने हुए व्यक्ति ही रह 
गए; और मुल्लाओं का प्रत्यक्ष प्रहार भी निष्फछ हो गया। 

सकियों को जिक्र के अनुष्ठान में वह भक्ति मिली जो अल्लाह और इसान को 
एक कर ठेती है| इस एकता के सपादन के लिए जिक्र के नाना रूप प्रचलित हो 
गए,। एक ओर तो सूफी उठते-बैठते गिरते पढ़ते प्रियतम की चौखठ घूमते फिरते थे 
और दूसरी ओर आसन मारे जप करने में मग्न शेते ये । जप के लिए. उनको तस 
चीह! की आवश्यकता पढ़ी । उनको यह भी व्यक्त हो गया कि प्रियतम के दीदार के 
लिए प्राणों के आवाम की भी जरूरत है। निदान, मन ए.व शरीर पर अधिकार पाने 
के लिए. योग उचित समझा गया। योग की साधना के लिए एकात सेवन करना 
पढ़ा | एकात में अल्लाह की चिता हुई, उनमें चिंतन का प्रचार हो गया | चिंतन 
की शियिल्ता के अनतर आप्तवाक्यों का अवछोकन इष्ट होता है , उनमें स्वाध्याय 
होता रहा | अव्ययन में प्रश्न उठने छगे, जिज्ञाता जान पढ्ी | इलहाम से काम न 





(१ ) ऐऐसपस्टन आव इसलापव, प्ृ० ६२, । 
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चला; म्वारिफ का आविर्भाव हुआ। मन न माना। लाछता बनी रही | अपने को 
नाचीज समझा ओर साक्षात्कार हो गया | 
' स्वारिफ के उदय से सूफियों को हक का बोध हो गया, पर जिक्र का अनुष्ठान 
लोक मंगल की कामना से आरिफ बरावर करते रहे। जिक्र पर सूकियों ने पूरा 
ध्यान दिया और उसके अनेक रूपों की प्रतिष्ठा की | जिक्र के व्यापक अथ में कुछ 
सकोच कर जिक्र, फिक्र एवं समा का विधान किया गया ; नहीं तो, वास्तव मे 
जिक्र अगी और शेष अंग हैं | जिक्र के सामान्यतः दो भेद किए गए हूँ ; एक का 
नाम “जिक्र ख़फ़ी? भौर दूसरे का 'ब्रिक्र जली' है। जली का संबध वाणी एव 
खफी का हृदय अथवा मन से है। क्रिया तो उमयनिष्ठ होती ही है। खफी के 
रूपातर को 'फ़िक! कहते हैं । फिक्र में चिंतन की प्रधानता होती है । इसको हम 
_ चिता? के रूप में पाते हैं। जली के अनुष्ठान का मूल मत्र य्रपि वही ला 
इलाह इल्डिल्लाइ” दे जो खफी का, तथापि उसकी प्रक्रिया उससे सबया मिन्न है | 
जली में चिल्ला चिल्लाकर अन्य इतियों की उपेक्षा तथा दमन किया जाता है 
तो खफी में उस तत्व का उद्दोधन जो हमारा इष्ट दोता है। जली संघ की साधना 
हे तो खफ़ी हृदय की एकात भावना । जली स्तवन हैं तो खफो योग । योग के 
अंतराय प्रसिद्ध ही हैं। सूफी चित्तद्ृत्ति निरोध को 'मुजाइदा' कहते हैं। उनका 
ज़ेहाद मुशरिक या काफिर से नहीं खुद अपनी “नफ्सः से होता है। वूफी नफ्सपरस्ती 
को 'कुफ़रः समझते हैं ओर उसी को दूर करने के लिये 'फिक्रः करते हैं । 
जिक्र के अनंतर एक और क्रिया की जाती हे जिसको छोग घुराकगा' कहते 
हैं। मुराकने में दिल की उस परेशानी का प्रबंध किया जाता दै जो किसी संस्कार के 
अतिक्रमण के कारण हो जाती है | इसमें कुरान के कतिपय चुने हुए स्पर्लों का पाठ 
किया जाता है । कहते हैं कि स्वयं मुहम्मद साहब कुरान का पाठ तढ़े चाव से करते 
तथा सुनते थे | जिक्र के उपरात कुरान का पाठ आरंभ करनेके पहले सूफी अल्लाह 








( १ ) डिक्शनरी आव इसलाम । 
( २ ) ऐस्पेक्ट्स भाव इसलाम, ३० ९१६२९ | 


८८ तसव्चुफ अथवा सफीमत 


के व्यापक और अंतर्यामी स्वरूप का ध्यान धर उसकी अपने साथ समझ लेते हूं, 
फिर उसके अंश्-विद्येप के पारायण में तल्‍्लीन हो जाते हैं | | 


'समाआ! ( संगीत ) जिक्र का सतझे अधिक प्रचछित और क्रियात्मक रूप है। 
उसके विषय में विद्वानों में जितना विवाद छिड़ा उतना जिक्र के कित्ती भी अंग पर 
नहीं । तसब्बुफ में मी कतिपय संग्रद्राय समा के पक्के प्रतिपादक हैं तो कुछ उसके 
कट्टर विरोधी | कुरान एव इदीत में सगीत के विषय में चाहे कुछ मी न कैंद्दा गया 
हो, पर व्यवहार में इसलाम उसका सदा से विरोध करता आ रहा दे । किसी 
उत्सव में यदि उसका भान होता हो तो उसे सहज उल्लास का परिणार्मासमझना 
चाहिए, धर्म का विधान नहीं | किसी भी वाद्य का निषेध कर जब सलात के 
आमत्रण मे गले की गोपलता भग की जाती है तब हम अच्छी तरह पमझ जाते 
हैँ कि इसलाम वाद्य का विरोधी और सगीत का हेपी है | कवियों की कुत्सा कर 
अंतिम रचूल ने सिद्ध कर विवा कि उन्हें सगीत से प्रेम नहीं। दत्य को तो इस- 


छाम एक श्रकार की वुतपरस्ती ही समझता है, फिर भछा उसमें समा का संग्रह 
किस प्रकार समव था 


तो क्या समा के सपादन के लिये इसलाम में कुछ भी सकेत न था १ नहीं 
यह बात नहीं है | वही? की दण्या में स्वयं मुहग्मठ साहच को घटी का सा कल- 
निनाद म्पष्ट सुनाई पदता या । छुरान के सुकठ पारायण से आप मुग्ध हो जाते 
ये | आज भी इज्ज के उन्मच यात्री इधर-उघर मक्का के दिव्य प्रार्तों में दौदते 
फिरते गोचर शेते ई | काता की परिक्रमा उस प्राचीन उल्लास की परिपाटी' है 
जो किसी उत्सव के समय नाच-रंग के उद्दीपन से पत्तियों के चु इन एवं आल्लि- 
गन में व्यक्त होता या ओर देवता का प्रसाद समझा जाता था । अत्त: समा की 


सत्ता किस्ती न किसी रूप में इसलाम में भी बनी रही-भौर समय पाकर सृकियों में 
किर फूट निकली | - 


(१ ) दी रेलिजस ऐटिव्यूड एएड लाइफ इन इसलाम, प्ृ० ४६ | 
(२ ) इसरगाएल, पृ० २६१ ) 


साधन ८९ 


“  समा' के संबंध में ध्यान देने की बात यह है कि वह एक सहज भाव का 
विकार है। कझत्रिमता से उसका कोई नाता नहीं | -प्राणिमात्र में जिसका विधान 
हे, पशु-पक्षि भी जिसमें निरत हों, आनंद का जिसमें उदय.हो, सजीव नर-नारी 
भंला उसकी उपेक्षा केसे कर सकते हैं ! सूफियों का तो कहना ही है कि सारा 
नक्षत्रमंडल आकाश के रंग-मंच पर समा का सपादन कर रहा हैं। कण कण 
उसी के उल्लास में नाच रहा है । फिर इमारा उल्लास अपराध किस न्याय से 

: ठहर सकता है ! वह तो व्यापक समा के सागर में सीकर के समान है।,. 


किन्तु समा से अनर्थ भी कम नहीं होते । कुशेरी' प्रभृति सूफी मीमासकों का 

मत है कि समा से इद्धों का ह्वित और नवथुवकों का पतन होता है । समा के संपा- 
दन में हमें सदा सावधानी से काम लेना चाहिए, नहीं तो किशोरों का जीवन नष्ट 
हो जाता है | सईद' का पक्ष हे कि उक्त धारणा ठीक नहीं । ,सत्य तो यह है कि 
समा से कामे-वासना तृप्त हो जाती है। यदि समा में उछल-कूद, लपक-क्षपक 

* आदि उपायों से उसका उपद्रव नष्ट न किया जाय तो वह एकत्र हो भयंकर उत्तात 
. मचाती है । उसके प्रकोप में युवक पिस जाते हैं । समा के संबंध में संक्षेप में यह 
समझ लेना चाहिए कि जब जीव आराधन में लीन होता है तब उसके घर के 
भीतर पाप-पुण्य का इन्द्र छिढ़ जाता है और जीव विवश हो उसी में चक्कर 
काटने लगता है। छोग इसी को समा कहते हैं। अख समा के सत्र अगों पर 
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(२) स्टडीज़ इन इसलामिक मिस्टीसी ज्म ४० रे४, नोट | 

( रे ) 9११ 9) 99 । 


०७ तसब्बुफ अथवा सृूफीमत 


विचार करने से विदित होता है कि यह एक प्रकार का संक्रीर्तन है । किसी मंडली 
में जच्र इसका सम्मोहन राग अलावा जाता है, कब्वारलू जब अपना सुन दिखाता 
है तत्र लोग भावोद्रेक के कारण अचेत हो जाते हं--भ्रूमते झमते गिर पढ्ते हैं । 
उन्हें हाल आ जाता है और इलहाम भी होने लगता है | साराश यह कि वे समा 

की पराकाष्टा को पहुँच जाते हैं | उनको सिद्धि की प्राप्ति हो जाती ह्टे। 

जिक्र के नाना रूपों का जो संभितत परिचय दिया गया है उससे प्रत्यक्ष होता 
है कि साधक ( सालिक ) के डिये कित्ती 'भेदिया? € मुरशिद ) का होना परम 
आवश्यक है। ढूफी इस पथ को अरीअत ( कर्मऋ्रंड ) से मिलन मानते हैं। 
उनके मत में शरीअत एक सापान्य विधि है उसके पालन से सहजानंद नहीं मिल 
सकता, उससे तो केवछ प्रियतम की उत्छुकता हाप्िल होती है | प्रियतम के दीदार 
का दर्जक तो कोई अनुमत्री संत ही होगा जो कृपा कर उसके पथ का” पत्ता 
घता देगा | ' 

उपासक ( आबिंद ) को जब अरीअत में संतोष नहीं मिलता और उसे प्रिय- 
तम के मांग को जानने की उत्छुकता हो जाती है तत्र वह किस्ती जानकार के पास _ 
पहुँचता है | मुरशिद उसकी लगन को देख उसको मुरीद बना छेता है और एक 
निश्चित मार्ग का उपदेश्य दे उस्ते उस पथ पर चलने की अनुमति दे देता है | 
उप्तका प्रधान काम होता है कि बह मुरीद में जुदा का इश्क भर दे | मुरीद अब 
सकफ़ी-क्षेत्र में आ जाता है और उस परम प्रियत्तम के संयोग के लिए. विरही बन 
प्रेम-पंथ पर निकछ पढ़ता है। शरीअत को पार कर वह वरीकृतः के क्षेत्र में बिच- 
रता है। तरीकत की दा में उसको अपनी चित इतियों का निरोध या जेहाद 


फरना पढ़ता है। जब वह इस क्षेत्र में सफल हो जाता है तब उसमें म्वारिफ का 
आविर्माव होता है और वह चालिक से आरिफ बन जाता है। म्वारिफ के उदय 
से उसमें परमात्मा 


के स्वरूप की चिंता आरंभ हे जाती है और वह 'इक्नोकत? के 
क्षेत्र में पहुँच जाता है | हकोकत में उठरने से उसे प्रियतम का संयोग मिल जाता 
है और वह धीरे घीरे 'बर्ू? से प्फना! की दया में पहुँच जाता है | उसे स्मरण 
भी नहीं रह जाता कि वह प्रियतम से मिन्‍न है। वह इन्द्र से मुक्त हो इका 
बन जाता है और अपने को इक घोषित करने लगता है | 


साधन ९९: 


5 उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है कि शरीअत का तसब्बुक से कोई खास लगाव 
नहीं | शरीअत की अवस्था में मुमल्मि और सूफी एक से हैं। दोनों के क्रिया- 
कलाप एक ही हैं। शरीअत के पाछन में जो मुसलिमि दत्तचित्त होगा उसमें 
परोहब्बतः का आविर्भाव होगा और उसी मोहब्बत की प्रेरणा से बह अलौकिक 
प्रियतम की खोज में निकल पढ़ेगा। इस मोहब्बत का उत्पन्न होना सरल नहीं 
है । इसकी प्राप्ति के लिये बहुत कुछ करना पढ़ता है । सबसे पहले तो मोमिन 
( प्रणयी ) को उन बातों का त्याग तथा पश्चात्ताप करना पहता है जो उन्हें 
अल्लाइ की ओर अग्रप्तर होने में रकावट डालती है | फिर उसे उन बानों का 
सामना करना पढ़ता है जो उसे अल्लाह की ओर से विमुख्व॒ करना चाहती हैं । 
जम वह अपने प्रयत्न में सफल होता है तब उसे सतोष से काम लेना पढ़ता है 
नहों ते उसमें गव॑ का सचार हो जाता है और वह शेतान के कदे में फँस जाता 
है। शैतान के भुछावे से बचने के लिये उसे ईश्वर का कृतशञ होना चाहिए. और 
उसी के आदेश पर चलना चाहिए. | ईइवर के आदेश पर चलने के लिये उसमें 
इंबवर का मय होना चाहिए, । ईश्वर से भयभीत रहने के साथ ही ईश्वर पर पूरा 
भरोसा रखना चाहिए, और जीविका के फेर में इधर-उधर नहीं मयकना चाहिए । 
जो कुछ ईइबर की ओर से प्राप्त हो उसी में प्रसन्‍न रह ससार से अलग होना 
'चाहिए. | तट्स्थ हो ईइवर का अनुध्यान करनों चाहिए | अनुध्यान से ईश्वर में 
प्रीति उत्पन्न होगी | प्रीति उत्पन्‍्न होने से मोमिन या मुसल्मि सूफी बन जायगा 
और शरीअत से आगे बढ़कर तरीकत का उपयोग करेगा। अस्त, पुसलिम को 
तसब्बुफ के क्षेत्र में पदापण करने के लिये सामान्यतः तोता, जहद, सत्र, शुक्र, 
रिज्ञाओ, खौफ, तवक्कुल, रजा, फ़िक्र और मोहब्बत का क्रमशः अनुष्ठान करना 
पढ़ता है | कुछ लोग इन्हीं को मुकामाव कहते हैं। पर वास्तव में ये मुसल्मि 
मुकामात हैं, सूफियों के नहीं; क्योंकि सूफी मोहब्बत को अपना प्रेम प्रस्थान सम- 
झते हैं, लक्ष्य नहीं । 
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(१) इल्म तसव्वुफ, ४० रे८रे ' 


५२ तसचुफ अथवा यूफीमत 


शरीअत्त से यद्यपि तरीकत मिन्‍न है तयापि उसमें मी क्रियापक्ष ही प्रधान है । 
तरीकत को चाह तो तसव्दुफ की चरीअत कह सकते हैं | तरीकत पर चढने से 
लिस म्वारिफ का आविर्माव होता है उत्तें चिंतन का पूरा पूरा थोय है | म्वारिफ 
की दा में जो ज्ञान उत्पन्त होता है वह इलहाम को तरह वासवात्मक नहीं होता । 
उसका मूलाघार प्रज्ञा है। प्रश्नात्मक ज्ञान होने के कारण उसको किसी अनिष्ट का 


भव नहीं रह जाता, वह सत्य का अनुभव कर लेता है मोर मारिफत से इकीकत 
की अवस्था में पहुँच जाता है | 


इकीकत वास्तव में साधन नहीं, सावक की अनुभूति की अवस्था है। उसी 
अनुभूति की उपलब्धि के लिये सालिक सारी बोजना करता है | इकीकत की प्राति 
मारिफत पर निर्भर रहती है | म्वोरिफ 'इल्म? से सर्वथा मिन्‍न है। परमेद्वर के 
साक्षात्कार के लिये म्वारिफ अनिवाय है | इल्म को तो दूफियों ने आवरण तक 
कह दिया। म्वारिफ और इल्म में सामान्बतः विद्या और अविंद्या का मेद है | 
इदीस, उुन्‍्ना, इज्मा, कयात आदि का स्वारिक से कुछ सबंध नहीं । आरिफ 
लोक-मंगल की भावना से उन पर ध्यान देता है, परम सत्य के प्रतिपादन की दृष्टि 
से नहीं | कुरान भी वास्तव में एक पुस्तक ही दे जिसमें जीवन-यापन की व्यवस्था 
आसप्रानी दंग से की गई दे और अल्छाह की अनन्यता का बोधमात्र कराया 
गया है | उसमें आव्यात्मिक दशा की अनुभूतियों का प्रकाश नहीं, अल्लाह का 
ऐड्बर्य ( जलाल ) है | अतएव॒ सूफियों की दृष्टि में वह परा? के अंतर्गत नहीं हो 
सकती; अपरा? से ही उसका अधिकतर संबंध है। अछ्ठु, यूफियों का प्रधान 
साधन स्वारिफ है | म्वारिफ विभु की विभूति या अल्लाइ की अनुकंपा का प्रसाद दे; 
अतः वह बिना ब्रीअत भर तरीकत के व्याकरण के भी उत्पन्न हो सकता है | 
उसके लिये अल्छाइ की कृपा दी पर्यात है | सूकियों में अनेक ऐसे भी हुए जिन्हें 
प्रियतम का साश्ात्तार अनायास डी हो गया । उनको गरीअत या तरीकत के 
आचरण की आवश्यकता न पड़ी । उनको उनमें कुछ तथ्य दिखाई न दिया। 








(१ ) स्ट्डीज़ इन चसब्ब॒ुफ, ६० २०६ | 


साधन 5२ 
उनका संघ खतंत्र हो गया | उनको आज्ञाद!, बेशरा?, ज़िदीकः आदि की उपाधि 
मिली | उनमें मारिफत और हकीकत का आलोक रहा | 


शरीअत, तरीकत, मारिफत और हकीकत को हम क्रमशः कर्मकाड, उपासना- 
-कांड, ज्ञानकांड एवं ज्ञाननिष्ठा कह सकते हैं | पर इस सबंध में यह स्मरण रखना 
चाहिये कि मुक्ति के छिये जो भारत में कर्म, भक्ति और ज्ञान नामक अछ्ग अलग 
माग चले उनका वर्गीकरण जितना स्पष्ट है उतना सूफियों का नहीं | सच पूछिए 
तो सूफियों ने उनके वर्गीकरण का प्रयत्न ही नहीं किया । भगवान्‌ के साक्षात्कार 
के लिये उन्होंने केवछ भक्ति-मार्ग को. चुना और उसी की रक्षा तथा पुष्टि के छिये 
शरीअत तथा मारिफत की शरण ली | झरीअत से प्रोत्साहन पा मुरीद तरीकद 
में लगा और घीरे घीरे हकीकत की दशा में जीवन्मुक्त हो गया | अतणव एक ही 
व्यक्ति एक ही मार्ग में कर्मठ से साघक, साधक से ज्ञानी और ज्ञानी से हंस! बन 
गया । हंस बनकर भी बाशरा सूफी शरीअत का पालन छोक-रंजन की दृष्टि से 
' करते हैं । उन्माद या समाधि की द्मा में शरा की अवहेलका क्षम्य ही होती है ; 
क्‍योंकि उस समय प्राणी परमेश्वर के पास ही होता है। उसे किसी साधना की 
आवश्यकता नहीं रहती । 
आत्मा और परमात्मा, अब्द एवं अल्लाह की मीमाता में हल्लाज' ने नादूत? 
एवं “लाहूत? की कल्पना की थी | इस प्रकार की लोक-कल्पना से उसको अपने 
मत के प्रतिपादन में पूरी सद्दायता मिली थी। इल्लाज के उपरांत इमाम गज्जाली' 
ने छोक-कल्पनां पर विशेष ध्यान दिया । उसने नासूत के साथ 'मलकूतः और 
लाहूत के साथ 'जबरूत? का विधान कर इसलाम की गुत्यियों की सुलझाने तथा 
तसब्व॒ुफ को व्यवस्थित करने का श्रयत्न किया | सूफियों ने नामृत,.मलकूत, जबरूत 
और लाहूत चारों का स्वागत किया और किसी किसी ने एक अन्य लॉक 'हाहूत! 
की भी कल्पना कर डाली । ब्रह्मांड में लोकों की जो व्यवंस्था है उससे सूकियों का 
उतना संबंध नहीं रहता ; उन्हें तो पिंड के भीतर उनको देखना रहता है। 


ह 


उन ४323 सनक अन्न म मिलत मय नम 


(१) स्टडीज इन इसलामिक मिस्टीसीज्म, पृ० ८० । 


श्ड तसब्व॒ुफ अथवा सूफीमत 


सामान्यतः नासूत नरछोक, मलकूत देवलोक, जब्रूत ऐज्वयंछोक एवं लाहूत मांधु- 
यंलोक है | हाहूत को चाह तो सत्यलोक कह सकते हैं। साधक इन्हीं लोकों में 
विराम करता हुआ पर ब्रह्म में ठोन होता और संसार के बंधन से मुक्त हो जाता 
है। इस दृष्टि से इन छोकों की तुलना क्रमशः जाग्रत, स्वप्न, सुपुप्ति और चुरीया- 
वस्था से की जा सकती है | द्वाहूत को ठ॒रीयातीत कह सकते हैं। मोमिन गरीअत 
का पालन कर नायूत में विहार करता है, मुरीद तरीकत का सेवन कर मलकृत में 
विचरता है, सालिक मारिफत का स्वागत कर जबरूत में विराम और आरिफ 
इकीकत का चिंतन कर छाहूत में तल्‍लीन होता है | यहद्दी वूफियों की पराकाष्टा और 
तसब्बुफ की परागति है । कुछ छोग झोंक में इसके भी आगे पहुँच कर हाहूत 
लोक में विद्ार करते हैं| पर सामान्यतः सूफी हाहूत के कायल नहीं हैं | 

सालिक को अपने लक्ष्य तक पहुँचने के लिये कतिपय भूमियों को पार करना 
पढ़ता है। यूफी उन्हीं को 'मुकामात? कहते हैं| सुकामात के संबंध में यह स्मरण 
रखना चाहिये कि उनकी कोई निश्चित सीमा नहीं है। फिर भी सामान्यतः सूफी 
भी 'सप्तभूमयः? के कायल हैं ) अत्तार ने भी अपनी प्रसिद्ध मसनवी 'मंतिकुत्तैरः 
में सप्तभूमियों का परिचय दिया है | हमारी समझ में सूफियों के वास्तविक मुका- 
मात वे नहीं हैं जिनको छोग तोबा से आरंम कर मुहब्बत में समात कर देते हैं | 
हमने ऊपर यह स्पष्ट करने का प्रयत्न किया है कि शरीअभत के आधार पर ही जो 
अल्लाह की मुहब्बत चाहते हैं उन्हीं के लिये उक्त म्रकामात ठीक हैं | यूफियों के 
लिये वसूल अयवा फना जरुरी है, मुहब्बत या सामान्य संबंध नहीं ) अतएव 
सूफियों के घुकामात क्रमशः अवूदिया, इश्क, जहद, म्वारिफ, वज्द, हकीक और 
वस्‍ल हैं | अब्द प्रियतम की खोज में उस समय निकल पढ़ता है जम्न उसमें मुर- 
शिद्‌ इइक की चिनगारी डाछ देता हे | आशिक अपने माशूक को अपनाने के लिये 
अपनी चित्त इृत्तियों का निरोध या जेहाद करता है| वह जहद की भूमि पर पहुँच 
जाता दे । इत्तियों के निरोत्र से प्रशा का उदय होता हे और वह म्वारिफ के मुकाम 


(१ ) छप्तलिम यियालोजी, पृ० १३४ | 


है. 


साधन । ९५ 


पर पड़ाव डालता है। म्वारिफ से आरिफ और आगे बढ़ता है तन्न उसे सत्य की 
झलक मिलने लगती है ओर वह हकीक की भूमि पर ठहर जाता है। इस मुकाम 
पर उसे हक का आभास तो मिल जाता है, पर उसका संयोग नहीं मिलता | इस- 
लिए वह कुछ और आगे बढ़ता है और वर की भूमि पर अपने प्रियतम का 
साक्षात्कार कर उसी के संभोग में निरत हो जाता है। यही उसका लक्ष्य था। प्रिय- 
तम में जत्र बह इतना तह्लीन हो जाता है कि उसे प्रियतम के अतिरिक्त और कुछ 
भी दिखाई नहीं देता, यहाँ तक कि उसका अहंमाव भी नहीं रह जाता तब उसे 
शाश्वत 'बका? का आनंद मिल जाता है ओर वह फना की भूमि में ब्रह्म-विहार 
करता है | अब्द को यदि सामान्य प्राणी मान लें और बका की परिस्थिति को फना 
से सर्वथा भिन्‍न मानें तो तसव्वुफ के मुकामात क्रमशः इश्क, जहृद, म्वारिफ़, बज 
इक्तीक, वसल एवं फुना हैं। हम इन्हीं को तसब्बुफ की 'सप्तभूमय:? कहना उचित 
समझते हैं, क्योंकि सूफियों के स्वमाव से इन्हीं का अधिक मेल खाता है | 
हृश्क से सू फयो का कितना संबंध है, इसके कहने की जरूरत नहीं | तसब्बुफ 
का सारा महल इश्क पर खड़ा है । जिस म्वारिफ का उल्लेख ऊपर किया गया है 
उसका भी ख्तंत्र व्यापार सूफी नहीं करते । म्वारिफ की उद्धावना तो सूफियों को 
जिज्ञासा की शाति एवं वासना के परिष्कार के लिए करनी पढ़ी यी। सूफियों को 
प्रेम के अतिरिक्त एक मी साधन ऐसा नहीं दिखाई पड़ता जो उनको स्वतः पार 
लगा दे | किसी वासना, भावना किंवा धारणा के प्रतिपादन में सूफी चाहे जितना 
तक करें, पर अंतःकरण से वे सवंदा प्रेम के पुजारी और इश्क के कायल हैं। 
: इश्क के आधार पर ही उनका सारा श्रेय निभर है। व्यक्ति-विशेष के प्रेम में पढ़ 
कर सूफी परम प्रेम का अनुमव तथा हुस्नपरस्ती में अल्ठाह के जमाड का साक्षा- 
त्कार करते हैं | उनके लिए प्रेम प्रतीक है; चाहे वह किसी का भी केमा ही प्रेम 
क्यों न हो। प्रेम के पुल पर चलकर ही सूफो-भमवरसागर पार करते हैं। यही 
उनका अमोध भ्त्र या परम साधन है | 
अभीष्ट की प्राप्ति के लिए. कुछ उपचार किये ही जाते हैं। ओोपधियों का 
भव रोग में भी बरा महत्व है। साक्षात्कार के लिए पुराने नवी सुगा का सेवन 
करते थे | संगीत के विषय में हम पहले ही कह चुके हे कि उनमें उसकी पूरी 


श्ध्र्‌ ततद्ुफ भयवा सूफीमत 


प्रतिष्ठा थी | सुश तसब्बुफ में आज प्रतीक मानी जाती है। इसलाम में चह हराम 
है पर सूफियों में ऐसे जीवों की कमी नहीं जो उल्लास के लिए. आज मी उसका 
सेवन करते हैं। यह तो प्रत्येक के अनुमच की बात है कि चहुत सी ऐसी चीजें 
हमारी आँखों के सामने ही मौजूद हैं जिनके सेवन से हमारी चित्त इत्तियोँ कुछ से 
कुछ ओर ही हो जाती हैं। मादक ट्रव्यों का' प्रयोग फक्‍्कड़ी छोग व्यर्थ ही नहीं 
करते। उनसे उनके फककढ्पन में मदद मिलती है और उनका उल्लाप' भी चोखा 
हो जाता है। साध्य की साधना के अनुसार साधक मादक द्वव्यों का प्रयोग सदा 
से करते आ रहे हैं | पतंजलि के योगसुत्र' में मी ओपधि का विघान है | तात्यय 
यह कि सूफियों की मंडली भें कुछ ऐसे उपचारों का स्वागत बरात्र होता रहा है 
“जिनसे किसी उल्लास में सहायता मिल्तो है। मस्ती में उन्मत्त जीवों को बहुत दूर 
की सूझती है और वे उसी में अल्लाह की झाँकी भी देखते हैं | निदान सूफियों में 
कोमिया, नजूम्त आदि का श्रचार उल्लास और करामत की दृष्टि से हुआ | फलत; 
ये उपचार भी सूफियों के साधन बन गए, पर उनको तसव्बुफ में पूरी प्रतिष्ठा न 
मिली | नकछी सूफी उनके फेर में पढ़े रहे परन्तु असछी सूफी कभी उनके चक्कर 
में न जाये और सदा उनसे दूर रह अपना अलग विरह जगाते रहे | उनको किसी 
बाहरी उपचार से दुछ भी लेना-देना नहीं रहा। वे तो सदा अपने राम में मस्त रहे | 





बज 


( १ ) मादक द्वव्यों के सेवन से जो प्रभाव चित्त-दृत्तियों पर पढ़ते हैं उनका 
निद्गन श्री लूबा ने बद़े दी मार्मिक टंग से किया है और उन्होंने एक प्रकार से 
यह सिद्ध भी कर दिया है कि ग्रियतम के साक्षात्कार में बहुत कुछ अंश इन कृत्रिम - 

-लपायों का रहता है। देखिये “दी साइकालोजी भाव रेलिजस मिस्टीसीज्म? 
सअव्याय ५। | 

(२) कुलछाणवतंत्र में मह॒पान के सम्बन्ध में कहा गया है---“मन्त्राथस्फुर- 
णार्थाव मनस: स्थेय्य हेतवे । भवपाशनिदृत्यर्थ मधुपानं समाचरेत्‌ ||” ( पं० 
उ०, ८७ ) 

(३ ) जन्मीपधिमस्वतप:समाधिजा: सिद्धयः | ४, १, 


६. प्रतीक 


बाद से वादियों का मुँह बंद किया जा सकता है ; पर उससे हृदय का प्रवाह 
नहीं रुक सकता । आचार्योा' को मनोविकारों का प्रबंध करना ही पड़ता है। जिस 
वासना भावना वा धारणा की रक्षा के लिए तक किया जाता है किंवा तरह-तरह के 
वादों को जन्म दिया जाता है उसकी उपेक्षा मानव हृदय तो कर नहीं सकता | 
निदान सूफियों ने इसलाम की कट्टरता एवं शाप्तकों की क्ररता से आत्मरक्षा के लिए 
जो येत्न किये उनके संबंध में अधिक कहने की आवश्यकता नहीं | सूफी साहित्य ' 
के ममजशञों से यह बात छिपी नहीं है कि सूफ्षियों के रक्षक उनके प्रतीक ही रहे हैं। 
यों तो किसी भी भक्ति-भावना में प्रतीकों की प्रतिष्ठा होती है, पर वास्तव में तस- 
ब्युफ में उनका पूरा प्रसार है | प्रतीक ही सूफी साहित्य के राजा हैँ | उनकी भन्ु॒- 
मति के बिना सूफियों के क्षेत्रमें पदार्पण करना एक सामान्य अपराध है । प्रतीकों 
, के महत्व को समझ लेने पर तसव्वुफ एक सरल चीज हो जाती है । उसके भेद 
आप ही खुल जाते हैं | किंतु श्रतीकों से अनभिश रहने पर सूफियों का मर्म मिलना 
- तो-दूर रह् उनकी एक बात भी समझ में नहीं आती | जो छोग सूकियों के प्रतीकों 
से अपरिचित हैं और उनकी पद्धति को नहीं जानते उनकी दृष्टि में तसब्बुफ एक 
- अनृत दर्शन और कामुर्कों का विल्ास है। उसमें विषय वासना और भोग-विलास 
के अतिरिक्त और, जो कुछ मी दे वह घोर पार्खंड वा पक्का ढोंग है। यही कारण 
है कि,सूफी बराबर ठोंगी की उपाधि से विभूषित होते रहे हैं | सूफी पाप-पुएय 
_ आचार-विचार आदि का भेद भावना में मानते हैं, किसी प्रतीक या पद्धति विशेष 
:- में नहीं। अतएवं जो छोय उनके प्रतीकों की उपेक्षा कर प्रेम के अखाडे में अपनी 
काम-कला दिखाते हैं उनके अपकर्ष का कारण उनका भोग-विलास ही है, सूफियो 
का प्रेमं-प्रतीक कदापि नहीं | सूफी तो प्रेम को सब प्रतीकों में श्रेष्ठ बताते हैं, और 


उसको लिप्सा तथा वासना से सवंया मुक्त मानते हैं | 
फ़ारिज्ञ' ने स्पष्ट कहा है कि प्रतीर्कों के प्रयोग से दो लाम अल्यक्ष होते हई | 


(१ ) स्टडीज़ इन इसलामिक मिस्टीसीज्ज, ए० २३२, २५७ | 
ही 
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रा 


“एक तो अवीर्कों की ओद लेने से घमम-बाघा ठछ जाती द दूसरे उनके ठपयोग से 
उन चातों की अमिव्यजना भी खब हो जाती दे जिनके निदशन में वाणी असमर्थ 
अथवा मूक होती है। फ़ारिज के इस कथन में किसी को आपत्ति नहीं हो सकती | 
यह तो प्रत्येक की देखी-सुनी बात है कि प्रतीकों की आइ में सूफियों ने इसलाम 
के कर्मकाड का शिकार किया और फिर भी उन पर किसी प्रकार का दोपारोपण 
नहीं हुआ । उनको दड तो तत्र दिया गया जन्न वे मेंदान में आकर छुले माम 
खुलकर “गर इसलामी? बातों का प्रचार और इसलाम की मर्त्सना करने लंगे। इछाज 

' के प्राण दड का प्रधान कारण उसका “अनल्हक! नहीं, बल्कि उसका खुलेआम' 
अपने को हक प्रतिपादित करना था |.यदि वह अपने को इक सातजित करने के फेर 

में न पढ़ता ओर सूफ्यों की पुरानी पद्धति, याने प्रतीक; के रूप में अपने विचारों 
को व्यक्त करता तो कभी उसकी दुगंति न शोती । इक के दावेदार अनेक सूफी 

निकले, जो अपने को इल्लाज से कम अनल्इक नहीं समझते थे और इधर उघर, 
उसकी घोषणा भी छुक छिप कर खूब करते फिरते ये, किंतु कमी इछाज की खुली 
प्रणाली पर न चलते ये । उनको प्रतीकों से प्रेम था और उनके महत्त्व को वे 
जानते भी ये, जिससे इसलम में उनकी प्रतिष्ठा बनी रही और उसी के साथ 
उनके तसब्बुफ का प्रचार भी मजे में होता रहा | है 

अवश्य ही प्रतीकों के प्रयोग से गुह्म विद्या की मर्यादा बनी रहती है और लोगों 

को उसका बोध भी सुगमता से हो जाता है | सूफी मी अपनी विद्या को गुद्य रखते 
हैं । उनका तो कइना ही है कि मुहम्मद साइन्र ने इस विद्या का प्रचार गुप्त रीति 
से किया ।गब्जाली ने तो इसको गुप्त रखने तथा- अधिकारी पर ही प्रकट करने 
का विधान भी कर दिया था। सूफी सदा से इस बात पर जोर देते आा रहे हैं कि 
तस्ब्बुफ की व्याख्या इस दग से होनी चाहिए कि उसकी गुह्मता भी बनी रहे और 
उससे जनता का मनोरंजन भी पूरा पूरा हो जाय | आगे चलकर देश-काल और 
ससस्‍्कारों की मिन्‍नता के कारण यद्यपि सूफियों में भी अनेक पथ चल पढ़े तथापि 





(१) ट्टडीज़ इन तस्व्बुफ, ० श्३१२। 
(२ ) मृुसलिम यियालोजा, पूृ० २४० | 


प्रतीक ९९ 


अतीकों की महिमा सब' में अक्षुणण रही । धीरे धीरे प्रतीको का प्रचार सूफियों में 
हतना व्यापक और गहरा हो गया कि समी पंथों ने मृक्तकंठ से उनकी प्रशंसा की 
और उनके आवरण में ही अपने मत का प्रदशन ठीक समझा | फछ यह हुआ कि 
सूफी-साहित्य प्रतीकों से मर गया और उसका सारा वेभव प्रतीकों पर अवर्लंबित हो गया | 
प्रतीकों के संबंध में यह स्मरण रखना चाहिए, कि प्रकृति के नाना रूपों पर 
इमारी दृष्टि व्यथ ही नहीं पढ़ती, उनसे हमारे हृदय का कुछ रागात्मक संबंध भी 
होता ही है। इस संबंध का मुख्य कारण हृश्यों का आकषण नहीं, हमारी बृत्तियों 
का रागात्मक लगाव ही है जो उनसे किसी न किसी प्रकार का सबंध जोढ़ ही देता 
है | कतिपय द्रष्टाओं का तो यहाँ तक कहना है कि वास्तव में दृश्यों को कुछ निजी 
सत्ता नहीं दे; उनकी तद्गरपता का कारण हमारा ज्ञान ही है जिसके संकल्प-विकल्प 
: मे उनकी प्रतीति होती है | कुछ भी हो, इतना तो निविवाद है कि प्रकृति के जिन 
दृश्यों पर इमारी दृष्टि पढ़ती दे उनमें कतिपय ऐसे होते हैं जिनमें सुख-दुख, राग- 
'हेष भादि इन्द्र का व्यापार उसी प्रकार चलता दिखाई पढ़ता है>जिस प्रकार हमको 
अपने में । प्रकृति के साथ इस प्रकार के मावों का जो तादात्म्य हो जाता है उसका 
परिणाम यह होता है कि हम अपने भावरों के प्रत्यक्षीकरण में उन्हीं दृश्यों का 
निदर्शन करते हैं। हमारे इस प्रयत्न का परिणाम यह होता है कि हमारे यूक्ष्म भावों 
को भव्य और मूर्चरूप मिल जाते हैं जिनके आधार पर उनका साधारणीकरण 
आसानी से हो जाता है । हम उन्हीं रूपों को प्रतीक के रूप में ग्रहण करते९ हूँ 
और प्रायः अपने अमूर्स भावों को मूर्स रूप दे उन्हीं के द्वारा उन्हें बोधगम्य औंए 

. सरल बना लेते हैं । | 
प्रतीकों के बारे में जो कुछ कहा गया है उससे स्पष्ट हो गया होगा कि वस्ठुत: 
प्रतीक भी कभी इमारे भावों के आलंब्रन रहे होते हैं और अपने विश्विष्ट गुर्णों के 
कारण ही वे हमें इतने प्रिय लग जाते हैं कि हम किसी भाव के सान्नाकार के 
ह लिये उन्हीं का नाम लेते हैं । किसी मी वस्तु के मूल में पेठ कर उसके रहस्य को 
खोलने की मनुष्य में जो सहजात कामना है वह दृश्यों की दिव्यता में किप्ती नित्य 
देवता का आभास पार्ती है और उस देवता की प्राप्ति के लिये लालायित हो उठती 
है। पएथिवी, अंतरिक्ष, आकाश आदि की परिक्रमा से श्रांत हो जब इम अपने 


१०० तसवब्चुफ अथवा सृफीमत 


शरीर का अनुश्यीलन करते हैं तब उसमें भी मन, बुद्धि, प्राण, आत्मा आदि ऐसे 
चृध्म तत्व गोचर होते हैं जिनको इम प्रतीक के रूप में ग्रहण कर लेते हैं | इस 


प्रकार प्रकृति के नाना रूपों में इमारे भावों के डिये स्थुल सूक्ष्म,,मूर्च-अमूर्स, समी 


तरह के श्रतीक मिल जाते हैं | किन्तु फेवल य्रतीकों से हमें सतोष तो नहीं होता ! 
कारण कि हम तो उस परम संचधी की खोज में निकल पढ़े हैं जिसके अंशमात्र 
के प्रकाशन से किसी वस्तु को प्रतीक की पदवी प्राप्त होती है और हम उससे 
संबंध स्थापित कर, प्रसन्‍न द्वो लेते हैं। परन्तु उसे खोजते खोजते जन्न इमारा 
वित्त निम्ठ भोर अहंकार रद्ित हो जाता है तब उसमें जिस अलौकिक आभा का 
आभास फैलता है और जिस दिव्य दर्शन का अनुभव होता है ठसके प्रत्यक्षीकरण 
में प्रकृति के उन रूपों से सहायता लेनी ही पढ़ती है जिनको हम प्रतीक के रूप में 
पहले से ही हृदय में वेठाए होते हैं | यदि इम प्रतीकों का प्रयोग न करें तो हमारा 


दिव्यदर्शन किसी के भी द्वदय में उत्तर नहीं सकता और वह सचमुच औरों के. 


लिये एक ऐसी पहेली बन जाता है जिसका सामान्य बुद्धि, विवेक और विश्वास से 
कुछ भी संबंध नहीं रह जाता | सक्षेप में वह गूँगे का गृद हो कर ही रह जाता 
है ; जिसकी व्यंजना के लिए भी गूँगे और गुड़ का उल्लेख करना ही पढ़ता है । 

भस्ठ, उक्त विवेचन के आधार पर कट्टा जा सकता है कि अतीक वास्तव में 
कसी भावना के द्योतक होते हैं, जो सरकारों के कारण उनसे बँघी रहती है । 


यदि यह ठीक है तो प्रतीकों के प्रसंग में स्वयं प्रतीकों पर विशेष ध्यान देने की ' 


आवध्यकता नहीं | जब्रत तो इस बात की है कि प्रतीकों के नाम-रूप से अरूग 
रह उस भावना का पता ल्याया/जाय जिसके कारण किसी बर्ठु को प्रतीक की 
संज्ञा मिल्ती है| प्रतीक जब तक किसी भाव के द्योतक या अभिमावक रहते हैं 
तब तक तो उनकी प्रतिषप्ट। बनी रहती है ; पर प्योही उनको किसी भाव की 
गद्दी पर बैठा दिया जाता है त्योंही उनकी ध्वसलीला आरंभ हो जाती है।' मानव 


(१) /# 7९॥६४700, 5ज़्ाएगेशा 78 ६ ॥९४७ 27०१ & 
98॥707987006.. ॥# 27'.0797968 & 3870 707' 877 7069, 97 48 
प्र8९6॥07 ॥7 7९९६१)78 40॥8 70९9, 3596 ए१))९७,, 478/690 


07608॥72, 7॥ #९ए)६०९४ 6 069, 70 9९0०07)68 & , 
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भाव-भूमि की एकता में किसी को सम्देद्द नहीं, पर प्रतीकों की एकता को कितने 
लोग समझ पाते हैं ! इस विभेद का मुख्य कारण यह है कि प्रतीक दे शकाल और 
परिस्थिति के अनुरूप होते हैं और उनके निर्माण में परंपरागत संस्कार का हाथ 

. होता है जो सब्बके एक से नहीं होते । निदान जो लोग किसी संस्कार की उपेक्षा 
कर केवल मूल मानव' भाव-भूमि पर विचरते हैं उनको किसी प्रतीक के लिये 
आग्रह नहीं होता, क्योंकि उन्हें सबंत्र एक ही भाव का अधिष्ठान दिखाई देता 
है। परंतु जिनकी दृष्टि बाहरी बातों में ही उलझ कर रह जाती है वे प्रतीकों के 
लिये ही छड़ मरते हैं और प्रतीकों के मूल भाव को सर्वया खो बेठते हैं | यूफियों 
ने प्रतीकों की प्रतिष्ठा की तो उनके महत्त को समझा मी और उनके मूलभाव का 
“अकाशन कर मानव को एक भावसूत्र में बाँध भी लिया। कारण कि यूफी मी 
भाँति जानते हैं कि भगवान्‌ भाव में बसते हैं, प्रतीक या किसी जाहरी वस्तु में 
- नहीं | प्रतीक तो इसलिये चलते हैं कि हम उनके सहारे मगवान्‌ का स्वरूप अच्छी 
तरह समझ सकें, न कि इसलिये कि हम उनके लिये आपस में लड़ मरे | तभो तो 
_अरबी' सरीखे मर्मी न स्पष्ट कहा है कि छोग पूजा तो करते हैं अपनी भावना की 
प्रतिमा वा प्रतीक की और समझते हैं उसे ध्रुव सत्य की आराधन। | फिर आपस 
में क्यों न लड़ मरें ? ऐसी मृढ़ता की कहानियों से साहित्य भरा पढ़ा है। सचमुच 
समी अपनी अपनी भाषा में उसी का नाम छेते हैं और अपने अपने प्रतीक में 

उसी का माव जगाते हैं | भेद भाव का नहीं, रूप का है। 

:. प्रतीकों के विषय में हम पहले ही कह चुके हैं कि भारभ में उनका संबंध 
किप्ली न किसी भाव से अवश्य होता है, पर घीरे घीरे उनसे मूल भाव उबर जाते 
हैं और फिर उनकी ठटरी की उपासना होने छुगती है । बात यह है कि मनुष्य में 
अनुकरण की प्रदइ्धत्ति अत्यंत प्रबल होती है और भाव की अपेक्षा क्रिया का भनु- 

( "करण सुगम होता है और किया भी खुब जाता है। परिणाम यह होता है कि कुछ 
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श्ण्श्‌ चेसब्बुफ अथवा सफीमत 


दिनों में स्थिति इतनी म्यंकर हो जाती हे कि छोग मोह और ममत्व के कारय' 
प्रतीकों को आराध्य से मी अधिक समझने लग जाते हैं और मनुष्यमात्र में उन्हों 
प्रवीकों का पूजन देखना चाहते हैं जो उनके बाप-दादों अथवा उनके मत-प्रवर्तक 
को अत्यंत प्रिय थे | सागश यह कि निन्‍्हें वे अपनी बपीती अथवा विरासत का 
घन समझते ई उन्हीं को अपना सब्र कुछ मानते हैं, दूसरों की स्थिति को कमी - 
आँख खोलकर नहीं देखते । इसी से प्रतीक पर आश्रित कविता सबको रसमग्न 
नहीं कर पाती और बहुवों के कोप का कारण भी दोती है । 

सूफियों का प्रधान भाव रति है तो रति का मुख्य उद्दीपन है सुग | छुरा और 
रति के आवार पर ही सूफी साहित्य का सारा मइल टिका है | इसमें भी रति का 
आालंत्रन ही सुरा का ठाता भी होता है । माशक ही साकी का काम करता और - 
प्रेम मदिरा पिल्य कर प्रेमी को छुका देता है| माजुक का हुस्न अल्छाइ का जमालू _ 
है जो किसी इसीन को अल्लाह का प्रतीक तनाता है । अल्छाइ पुरुषविध है । 

मुहम्मद साहब को उसने क्थ्ोर' के रूप में ही दर्शन जिया था| किशोरी तो पुरुष 

के अग विभेष से उच्ती की रति के लिए उत्तस्त की गई और उसके फेर में पद्र 
कर मनुष्य मत्यलोक का वासी हुआ | वह त्वग से निकाल दिया गया। अस्त 
किशोरी का प्रेम प्रछोेमन का कारय समझा गया और किग्ोर ही सूकियों के वास्त- 
विक प्रतीक हुए | 

रमणी की रमणीयता मान्य होने पर भी सूफियों के आछंबन प्रायः झिशोर 
होते है । उमर खय्याम के सदन कतिपय ही कवि ऐसे ढीठ रसिक निकले जिन्होंने 
ञ्रीकीग्रतीक अथवा प्रेम का आ्ंबन माना । भीरों की बात जाने दीजिए, सादी 
सा सदाचार का प्रतिपादक कवि भी 'अमरद? को ही अपनी कविता का प्रतीक 
बनाता और प्रियतम का विरह जगाता है | इस प्रतीक के संत्रंघ में मौलाना 
झिल्ली का ऊयन है-- ह 

“इंसान की अपली फितरत के सुताबिक मठ आशिक और औरत माशुक् 


न्ंिःयखययय 





( १ ) दी रेलिजस लाइफ एल्ड ऐटीवउ्यूड इन इसछाम, पृ० ४६ | 
(२ ) इनसाइक्लोपीडिया आव इसलाम ( दोवा पर लेख ) | 


प्रतीक १०३ 


है।: लेकिन इरान की यह उपज कि आशिक और,माशक दोनों मर्द सझत 
तअज्चुब अंगेज़ है और इंसाफ यह दे कि इस बेहूदगी ने हैरान की आशिक़ाना 
शाइरी को जो तमाम दुनिया से बालातर और छतीफ़तर थी खाक में मिला 
दिया । « तीसरी सदी में इबतदा हुई और चौथी में यह मज़ाक आम हो 
गया | “इर वक्त के मेल-जोल में नज़रबाज़ी ताज्ञा होती २हती थी।रफ़्तार फ्ता 
बह ( तुक॑ गुलाम ) ग़लांम और खादिम होने के बजाय महवूब और मजूर 
बन गए। तुक के मानी माशक के हो गए।. यह मजाक इस कदर आम 
हुआ कि सलानीन आलानिया अमरदपरस्ती करते थे। शुभरा तारीफ की तालीम 
दें और फरमाए कि इश्क मजाज़ी इश्क हकीकी का ज्ञीना है तो मुल्क के मुल्क 
का बलाय आम में मुब्तछा होना यकीनी था और हुआ। . इस मौका पर यह 
- मु क्ता खास लेहाज के काबिल है कि हिन्दुस्तान की शाइरी इस दाग से पाक 
* रही। तुर्क बच्चों के बाद मग़शच्चे और ईरानी माथूक बने।' 'माशूक्‌ का 
सरापा तमाम चमनजार है ।'““खानकाहों में इस जिंस की और ज्यादा माँग हुईं।”' 
उक्त मौलाना महोदय के इस कथन में सबसे बड़ी अकचन यह है कि हम देख 

चुके हैं कि अमरदपरश्ती शामी जातियों की एक पुरानी लत है। देवमन्दिरों मे 
न जाने कितने प्रणयी अमरद उल्लास में रत थे | उनका अल्छाइई भी पुरुषविध 
था। और अन्तिम रसूछ को उसने किशोर के रूप में दर्शन भी दे दिया था। 
निदान मानना पढ़ता है कि सूफियों की अमरदपर सती परंपरागत है कुछ ईरान की 
उपज नहीं | तो भी यह कहने में इमें तनिक भी संकोच नहीं होता कि सूफियों 
के इस प्रतीक ने पाषंडियों के लिये व्यमिचार का मार्ग चलता कर दिया और 
शाही अमरदपरस्ती में खतम समझी गईं। हाँ, तो इसलाम में अमरदपरस्ती के 
प्रचार का प्रमुख कारण परदा का कट्ठर विधान और संभोग की उत्कट लालसा 
है | विषयी शासक ही भोग-बिलास की लिप्ता में लिप्त ये और परदे की कठोरता के 
कारण अमरद को इमेशा अपने साथ रखते थे, जिससे रमणी के अमाव में अपनी 
काम-बासना तृप्त करते थे । इन छूर शासकों के दड-विधान से बचे रहने के लिये 





( १ ) झेसल अजम जिल्द चहारुम ४० ई८क-र२४ | 
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यूकियों की अमरदपरस्ती काफी थी | दोनों के आ्ंवन अमरद ये | दोनों ही प्रेम 
चाहते ये । अन्तर केवल यह था कि यूफी अमरद को प्रतीक मान उसके वियोग 
में अल्छाइ का विरद्द जगाते थे और अमीर उसी के संभोग में निरत | एक का प्रेम 
इकीकी या तो दूसरे का मजाज़ी | एक के लिये जो जीना था दूसरे के लिये वही 
(क्रियाम? | श्रस्तु, यूफियों का अपराध इसमें इतना ही है कि उनके अमरद प्रतीक 
और रति साधन के कारण इसके अचार में योग मिल्ला और सच्चे सूफियों का भी 
सास प्रेम काव्य प्रकारन्तर से इसका सहायक बन गया | इसलाम में मं गलामुल्ियों 
झा अभाव था तो अमरदों ने इसकी पूत्ति कर दी। लिप्सा ने क्‍या से क्या कर दिया! . 

वास्तव में यूकियों के प्रिय प्रतीक का नाम मगजच्चा है | सूफी उसी की म्रुरीदी 
करते और उसीके प्रेम-प्रसार में मग्न होते हैं | चात यह है कि जब्र लछोलुप नरेश 
ठुर्को' पर मर रहे थे और अमरदपरस्ती में मध्त थे, तब ईगत की जनता अपने 
प्राचीन बेमव को तरस रहीं थी | उसका अपने पुरुषाथ से विश्वाप्त उठ चआ था । 
वह इमलाम के आतक में अच्छी तरह आ चुकी थी | बाइर से टसने इसलाम को 
तो कबूल ही कर लिया पर भीतर दी मीतर उसके आर्य सरकार भी अपना काम 
करते रहे | घीरे धीरे वे इसलाम्र में परिवर्तन और उसके संप्रदायों में मतभेद के 
कारण होते रहे | विद्वानों का तो यहाँ तऊ कह्टना है कि तस्कृति की दृष्टि से अर 
विजित और ईरान दी विज्ययी हैं। कुछ भी हो, ईरान कभी अपनी सस्क्ृति को भूछ 
न सका | मगृत्रच्चा? या 'पीरेम्॒गां! इसी का परिणाम है। न जाने कितने धृकियों 
ने जरथ्ुट्ट का स्मरण किया, कितनों ने अग्तिपूजन किया, कितनों ने भाग्य को 
फोसा; ओर अत में सभी ने मिलकर पीरेम्र॒गाँ? की मुरीदी की और उसी को 
अपने परम प्रियतम का प्रतीक भी मान लिया | 

वूफ़ी ससकारवश मगृबच्चों के पास जाने के लिए सदा उत्सुक रहे | इफिज 
ने तो उनका अत्यत आदर और सत्कार किया । एक कुमारी' बिदुपो का मत है 
कि इसल्ाम से चरत पारसी जो पारस में रह गये ये, उनका काम हो गया था कि 
यात्रियों के लिए जलपान का प्रव्रध करें | पथिक के विश्राम के स्थान प्रायः पार- 


(१) पोएम्स फ्राम दी दीवान आब दाफिज, पृ० १४६ | 
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। 


प्रतीक श्छप्‌ 


हि 


>सियों,के पानकग्रह थे । उन्हींमें यात्रियों को शरण तथा शराद मिलती थी। पारसी 


अनादिकाल से सोमरस पीते आ रहे थे । मधु से उन्हें विशेष प्रेम था। अरब भी 
शराब के भक्त थे | मुसल्मि होने पर मी मुँह की लगी नहीं छव्ती यी। मार में 


: उसी मधुपान के लिए. लालायित रहते थे। सूफियों ने इसी मधु-पान को प्रतीक के 


रूप में ग्रहण किया और मगक्‍च्चों को मुरशिद, पीर; साकी, माशक भादि अनेक 
नामों से याद किया | | 
ऊपर जो कुछ कहा गया है. उसका तातय यह कद्गापि नहीं है कि रमणी 


. >किसी भी दशा में तसब्बुफ में आलंवन हो ही नहीं सकती । नहीं; स्व सूकियों ने 


- ही ज्री को भी प्रेम का प्रतीक माना है। अरभी सा मनीषी का कहना है कि अल्लाह 
_' कभी अमूर्च रूप में दर्शन नहीं देता और ज्लरी-रूप' में ही उसका साक्षात्कार श्रेष्ठ 
“होता है । रति के संचधमें हम पहले भी बहुत कुछ कद्द चुके हैं | यहाँ व्त इतना 


भर संकेत कर देना है कि जहाँ कहीं जमाल की आमा फूड है वहीं रति को जगह 
मिल जाती है । अस्त, हुस्न ही वास्तव में रप्ति का आलंवन ह। जब कमी हम 


किसी हसीन का दर्शन करते हैं तब्र उसकी ओर बिंच जाते हैं। यही सिंचाव 
| अलोकिक होने पर हमें भवसागर से पार करता है | यही कारण है कि रूमी तथा 


जामी जैसे सिद्ध सूफियों ने भी किसी से प्रेम करने का आग्रह किया है। उनकी 
'हृष्टि में बिना किसी हसीन से दिल लगाये हमारा मन परमात्मामें रम नहीं सकता | 
परंतु, इमको कभी यह भूल न जाना चाहिए कि वास्तव में वह इसीन इमारे प्रेम 


* का वाहक है, आलंचन नहीं । अतः जब कमी हमको किसी हसीन के प्रति छोम 


हो, लिप्सा हो, तृष्णा हो, तब इमें सावधान हो अपने प्रेम-प्रवाह को व्यवस्थित कर 
उसकी गति को परमात्मा की ओर मो देना चाहिये, नहीं तो भवसलागर से पार 
'होना तो दूर रहा इमको संसार मे मी सुख भोगना ढुलभ हो जायगा। वात वह 
कि यूफी हुस्न और कामुक काम के छोमी होते हैं। ०८% हुस्त! के प्रेम के द्वारा 
“जमाल का प्रेम जगाता है तो दूसरा कामवासना की प्रेरणा से किसी हसीन 


( १ ) स्टडीज इन इसलामिक मिस्टीसी ज्म, प० १६१ । 
(२) दी मि स्ट्क्त आव इसलाम, ४० ६* ९-१० | 
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पर जान देता है, एक रस का संचार करता है तो दूसरा विष का व्यापार | 
सफियों के प्रेम के संबंध में अज़तक जो कुछ कहां गया है उसका सारांश यह ' 
है कि सूफियों का प्रतीक वास्तव में अमरद नहीं, प्रेम है। रति का जो आलूंबन 
है वही प्रियतम का प्रतीक है) सूफी चाहे जिस किसी को प्रेम का पात्र कहें पर 
बस्तुत: उनका प्रियतम परमात्मा ही है # परमात्मा ही के माधुय की विभूति रूप 
के रूप में अणु अण में छिटक रही है | अतः जहाँ रूप है वहीं प्रियतमका विछास 
है। वहीं हमें अपने परम प्रेम को जगाना है। निदान, हमको मानना पढ़ता है 
कि किसी भी प्रेम का आलंत्रन तत्वतः परमात्मा ही है और वह भालंबन ही 
सूफियों का सच्चा प्रेम-प्रतीक है | यूफी मसनवियों में जो स्री-पुरुष के पारस्परिक 
प्रेम दिखाये गये हैं उनमें आलंत्रन सदा परमात्मा का द्योतक और आश्रय सदा 
जीवात्मा होता है | सूफियों की दृष्टि में परमात्मा आश्रय से आलंबन बन गया है 
ओऔर जीव आालवन से आश्रय हो गया है। क्योंकि यदि उसका प्रेम पहले मे ही 
जीवात्मा के प्रति न होता तो जीव उसके प्रेम में कभी नहीं पढ़ता | बस प्रेम की 
'पुकार से ड्डी सूफी परमात्मा को पहचानतें और उसके वस्ल के लिए सदा लाला- 
यित रहते हैं | ह ; 
सुरति के साथ ही तसब्युफ में सुरा का मी विघान है। सुरा-सेवन में चादे 
जितने दोष हों, पर एक गुण उसमें अवश्य है । यह वही गुण है जिसके लिये 
सूफी सर्देव लाल,यित रहते हैं | गरात्र में वह शक्ति है जो इंसान को मव-वंधन से, 
कुछ काल के लिये ही सही, मुक्त कर अनुपव उल्लास का स्वग दिखाती है। 
उद्धव के प्रकरण में इमने इसी उलछास का व्यापक राज्य देखा दे | दूफी इसी उल्लास 
के कारण शरात्र को प्रतीक मानते हैं। सूफियों का साकी जिस शराब का पान 
कराता है वह अमृत है । उसके आखादन से शाश्वत आनद मिलता है | 
साकी शान से शरात्र का वितरण करे, इसलाम की विधियों का उल्लंघन करे 
और इराम के प्रचार में छगा रहे और शेख साइबर चुपचाप इसे देखते रहें यह 
संमव नहीं | गेख, जाहिद, काज्ञी और मुछा आदि घमंध्वजी सदा से द्थ में 
इसकाम का झंडा लिये सूफियों के प्रतिकूल आंदोलन करते रदे और क्रूर झासकों 
से उनको जब तब कठोर और भीषण दंड भी दिलाते रहे, पर सूफियों को कभी 
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उनसे भय न हुआ | थे सदा उनकी भत्सना करते रहे | परिस्थिति यहाँ तक उनके 
प्रतिकूल 'थी कि उनको उक्त बातों के कारण प्राणदंड तक भोगना पढ़ा, किंतु उनके 
प्रेम और साकी ने उनमें इतना भाव मर दिया था कि उनको घुरा और साकी के 
अतिरिक्त और कुछ दिखाई ही नहीं देता था। यफियों ने शेख साहब को कमकांडी 
ढोंगी, पांघंडी, आदि न जाने क्या कया: कहा । यहाँ तक कि तसब्बुफ में यह रूढ़ि 
सी हो गई कि शेख, मुल्ला, जाहिद आदि इसलाम के घुरंधर उपासकों की खूब 
खबर ली जाय और प्रेम एवं सुरा के प्रसंग में उनको किसी शेतान से कम न 
समझा जाय | फलत: शेख साहब हमजोडियों के साथ सुफी-साहित्य में पाषंड के 
प्रतीक बने और शरात्र को दराम मानने वाले मुसलिम कवि भी काव्य में सूफियों 
की देखा-देखी उनकी भत्सना करने में मरन हुए। शेख शाहरी में यूफियों के 
शिकार बने और उनकी दुर्गति भी "खूब हुई | 
सूफियों के मुख्य प्रतीकों का परिचय मिल गया | उनके अन्य प्रतीरकों के 
विवरण की आवश्यकता नहीं | बस इतने से ही उनका महत्त्व स्पष्ट हो जायगा। 
जब माशुक प्रतीक है तत्र उसका नलशिख भी प्रतीक के अंतर्गत ही समझा जायगा । 
उसके अंग-अंग प्रतीक होंगे। उनसे किसी न किसी तथ्य का उद्बागन किया 
जायगा | यही बात साकी के संबंध में भी है | साकी की प्रत्येक वध्ठु को प्रतीक 
के भीतर माना जायगा और उनके आधार पर अमृतत्व की व्याख्या की जायगी । 
प्रतीकों पर बहुत सी पुस्तकें लिखी गई हैं. और उनमें प्रतीकों का अर्थ भी दिया 
गया है, पर उनमें उनके स्वरूप का बोध नहीं कराया गया है। अतः प्रतीकों के 
प्रकरण में हमें उनके उन विशिष्ट गुण पर ध्यान देना चाहिए जिनके कारण उन्हें: 
प्रतीक की पदवी प्राप्त दोती है । नखशिख में मुख की प्रधानता होती है। उसका 
वर्णन प्रायः सभी कवि खूब करते हैं । पर उसका प्रकट दर्शन कितनों को होता 
हे ! परदे के मीतर का दीदार ही तो तसब्खुफ का सब्र कुछ है ? केश सूक्ियों का 
मुझ्य प्रतीक है । उसकी कालिमा, उसकी कान्ति एवं उसका विस्तार प्रेमियों के 
लिये मनोरम और भाकंषक तो है ही सूफी उसको माया का रूप समझते हैं। प्रिय- 
तम अपने बालों के आवरण और विक्षेप से प्रेमियों को नचाता रहता है। उनका 
दिल उन्हीं में उलझ कर रह जाता है। कटाक्ष भी तो कुसुमवाण हैं जो द्वृदय को 


्> 


का अजित कन किन रमरर ही. 
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'विद्ध कर प्रियतम के प्रेम में प्रेमी की भचेत कर देते हैं और फिर कभी उसको 
प्रेम से मुक्त नहीं होने देते | ऐसे द्वी प्रियतम के प्रत्येक अंग किसी भांवना के 


धदयोतक हो तसब्ब॒ुफ के प्रतीक बन जाते हैं और दूफ़ी अपने काव्य में उनका प्रयोग 
कर प्रेम की व्यापकता को प्रश्स्त करते हैं | वाद के क्षेत्र में जो प्रतिनिम्बवाद है. 


भावना क्षेत्र में बही प्रतीक ! सूऊी दोनों के मक्त हैँ और दोनों ही को छथ अपने 
काव्य में दिखाते हैं। पर उनका ध्यान अधिकतर प्रतीक पर ही रहता है। प्रति- 
त्रिम्त्र का तो कहीं कहीं उसकी रचनाओं में आमास भर मिल जाता है | बूफियों 
का उससे कोई विशेष नाता क्या ? वही तो प्रतीक का मूछ कारण है ! फिर प्रतीक 
के प्रत्यक्ष फल को छोड़ किसी अलक्ष्य के मर को क्यों ट्ठोलें ? कार्य को छोड़ 
कारण में क्‍यों लगें ! 

यष्टि में बहुत से प्राणी ऐसे भी हैं जिनकी दशा हमारी दशा से अच्छी तरइ 
मेल खाती है | बुलबुल भोर तोते की दशा कितनी दयनीय है। उनका प्रेम 
कितना उपजाऊ हे। छुलबुरू पिंजड़े में पढ़ी-पढ़ी जो राग आलापती है, तोता बंदी 
की दशा में जो गीत गाता है वह यूफियों के द्वदय ,को बेघ देता है। यूफी तादात्म्य 
का अनुभव कर बन्धन से मुक्त हो अपने परम घाम तक पहुँचने के लिये ठीक उसी 
प्रकार लालायित है जिस प्रकार तुलनुल चमन या तोता बन के लिये। दुच्धुलु 
और खमन को सूफियों ने प्रतीक के रूप में पका ओर उन्हें अपने काव्य का 
अंग बना लिया । इसी प्रकार मीन तड़प तड़प कर जन्न जल के लिए, जान देने 
लगता है और बधाँछुरी कलप-ऋलप जब विरद में राग भरने लगती दै तत्र सूफियों 
का रसिक हृदय भी दरक उठता है ओर उसको उस धरोहर का मान होता है जो 
प्रेम के रूप में उनके हृदय में विराजमान है ओर जिसके उद्दोधन के लिये ही 
सुष्टि-भिरोमणि मानव की रचना हुई हे । बुलबुल, तोता, मछली भौर बाँछुरी तक 
ही प्रतीकों की सीमा नहीं | सूफियों को कण कण में विरह-व्यया प्रतीत होती है । 
उनके लिए सभी कुछ प्रतीक है। सभी तो प्रियतम के प्रेम में निमग्न हो उसी 
की खोज में माँवरें भर रहे हैं ! फिर उसकी इति कहाँ ? 

सूफियों के अति सामान्य प्रतीकों के ब्योरे से कोई छाम नहीं । देखना तो इमें 
यह चाहिये कि सूफी उनका उपयोग केसे करते हैं। अच्छा तो काव्प में प्रतीकों 


है 
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“ के आधार पर अम्योक्ति का विधान होता है। सामान्य उक्ति अथवा साधारण 
व्याख्यानोंमें इमारे भावों को इतना अवकाश नहीं मिलता कि उनका सहज विकास 
- हो और उनका व्यापार निजी रूप में बढ़े | उनमें तो उनपर एक प्रकार का बोझ 
' सा लाद दिया जाता है जिसको उन्हें ढोता ही पढ़ता है | उससे उनका कोई अनु- 
राग नहीं रहता । परंतु अन्योक्ति में यह बात नहीं होती | उसमें तो उन भावों को 
झलका मर दिया जाता है जो हमें इष्ट होते हैं। तो बस, अप्रस्तत का म्रतुत से जितना 
ही अधिक लगाव होगा अम्योक्ति का विधान भी उतना ही सुन्दर और सुगम होगा। 
जो बातें प्रतिदिन हमारे सामने आती रहती हैं, जिनका संरकार हमारे मन में 
बना होता है, जिनकी स्मृति वासना के रुपमें इममें पड़ी होती है, उनके उल्लेख 
मात्र से हमारी मनोदत्तियों जाग उठती हैं और अपने स्वभाव के अनुकूल उनसे 
भाव अहण कर छेती हैं। उनपर किसी प्रकार का बाहरी दवाव नहीं पड़ता । 
अपितु वासना और एरंरकार द्टी उनकी उभार कर भाव गहयण के योग्य बना देते 
हैं। अस्त, अन्योक्ति में भावभंगियों का विधान और अग्रस्तुत का संकेत भर रहता 
| है, किसी बात का प्रत्यक्ष वा कठोर आग्रह नहीं । फलत: सूफी इन्हीं भावमंग्रियों 
और इन्हीं सकेतों के आधार पर, अन्योक्ति के द्वारा उस प्रियतम का साक्षात्कार 
कराते तथा उस परम प्रम का प्रदर्शन करते हे जिसके अंशमात्र से सारी लीला 
चल रही है और जिसके दीदार के लिए सारी प्रकृति नाच रही है। 
 अन्योक्ति की भाँति ही समासोक्ति भी प्रतीकों पर निभर रहती है। कितु उसकी 
, विशेषता यह है कि वह प्रस्तुत तथा अग्रस्तुत दोनों को साथ लिए चलती है | कभी 
कभी सूफियों की बृत्ति इस ढंग की हो जाती है कि वे ग्रतीकों के आधार पर किसी 
तथ्य का निदर्शन इस तरह कराना चाहते हैं कि उसका इत भी ययात्थ्य बना रहे 
और उनका अभीष्ट भी सघ जाय। परंतु इस प्रकार की दोहरी चेष्टा सूफी काव्य 
में अधिक नहीं मिलती । प्रायः उनकी मसनवियों में जो आख्यान पाये जाते है 
उनमें से अधिकांश कल्पित हैं। उनका प्रधान उद्देश्य उनके द्वारा अपने मत का 
.. अकाशन करना ही है, कुछ उस आख्यान को इतिहास का अंग बनाना नहीं, प्रखत 
. तो उनके लिए. निमित्तमात्र है। श्रचलित अथवा मूल वंख के वणन में भी 
सूफियों ने इतिदृत्त पर विशेष ध्यान नहीं दिया है प्रत्युत उसको रूपक एवं 
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अम्योक्ति के साँचे में दालकर ठसे भावुक जनता के सामने अपने इस रंजित रूप ' 
में रख दिया हे। यूसुफ भर जुलेखा, छेला और मजन्‌ँ के रचयिता कमी उनके 
जीवन की व्याख्या में लीन नहीं होते, उनका ध्यान तो सदेव उनके उस उन्मत्त 
प्रेम के प्रदर्शन पर रहता है जो भावों के प्रचल प्रवाह में पदकर मव-बंघन को 
तोड़ सवया स्वच्छंद हो जाता हैं, किसी मांग की चिंता नहीं करता और मनेमाना 
चल निकलता है। अस्तु, यूफियों की रचनाओं में समासोक्ति का चाहे जितना 
विधान हो और रूपक का चाहे जितना सत्कार हो, पर वस्तुतः धूफी अन्योक्ति के ही 
भक्त हैं | उनकी अन्योक्तियों में हृदय का दुराव है, अलौकिकता का स्वाग नहीं। 
अस्त, इम देखते हैं कि प्रतीकके आघार पर, छोटे छोटे आख्यानों के द्वारा, 
अन्योक्ति के रूप में सूफियों ने उन तथ्यों का मनोरम चित्रण किया जिनके संपा- 
दन में तक सर्वया असमर्थ रद जाता हे | मतनवी छंद आख्यानों के लिए. इतना 
उपयोगी सिद्ध हुआ और उसमें इतने आख्यान लिखे भी गए कि उसका प्रयोग ही 
आख्यान के लिये होने लगा भौर लोग आख्यात्मक रचना को मस्तनवी कहने 
लगे | आख्यानों से खूफियों ने अपने मत के भ्रचार में वही काम लिया जो दृष्ट्तों 
से कथाबाचक्र आज भी लिया करते ईं। आख्यानों के आवरण में जो भाव 
जनता के सामने आते हैं उनका उनपर पूरा पूरा प्रमाव पढ़ता है| परंतु उनके 
सामने उनका रूप खड़ा जो हो जाता है | परंतु सूफियों के आख्यानों की इति 
यहीं नही हो जाती । उनका सच्चा रूप तो तत्र प्रकट होता है जब पुराणों की 
भाँति उनमें भी यइन तत्त्तों का मनोहर चित्रण किया जाता है और शास्त्रीय 
पद्धति पर अपने मत के निरूपण के डिये उनमें मी उचित स्थल दूँ द लिया जाता 
है। इम कह ही चुके हैं कि प्रेमी यूफियों को अपने सच्चे प्रेम प्रसार के लिये 
कठमुल्लाओं की हुग्जत, काजियों की कट्यरता और शाप्तकों की ऋरता का मुँह 
बंद करना था। निदान उन्दोंने संवादात्मक प्रणाली को अहय किया कहने की 
चात नहीं कि इसके कारण एक ओर तो उनके गढ़ भावों के प्रदर्शन में रमणीयता 
और सुबोधता आ गई ओर दूसरी ओर नाना प्रकार के इस्ठामी आक्षेपों से 
उनकी रक्षा भी हो गईं.। जो भात इस्लाम के प्रतिकूल समझी जाती थी संवादों 
में वही किसी अन्य पात्र के मुँह में रख दी जाती थी | जो इस प्रकार अपने मूल 
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रूप में जनता के सामने ,आ भी जाती थी और कठधुल्लाओं के कोप से बची 
' मी रहती थी । कहते हैं कि जम्र हाफिज सा निपुण कवि अपने एक पद्मांश के 
कारण बुरी तरह फैंस गया था तब उसने अपने एक मित्र के अनुरोध से उस्ते एक 
.मसीही के मुँह में रख कर इसलामी चंगुल से अपनी जान बचा ली थी। संवादों 
के रूप में मौलाना रूमी ने तसव्बुफ का इतना भव्य चित्रण किया कि उनकी 
मसनवी को पहलवी का कुरान कहा जाता है। अस्त मसनवियों की तसब्बुफ मे 
च्टी प्रतिष्ठा हे जो सनातन धम में पुराणों भौर बौद्ध मत में जातकों की दे । 
, मौलाना रूमी अपनी मसनवी को कुरान की विश्वद्‌ व्याख्या कहते और घोषणा 
करते हैं कि उसमें उन्होने कुरान का सार खींच कर रख दिया है और हडडी 
कुत्तों के लिये फेंक दी है। अन्य सूफी मसनवियों की भी इसी दृष्टि से देखना 
चाहिए। अन्यथा उनका भेद न मिलेगा । 
सूफीमत के विवेचन में मसनवियों से पूरी मदद मिछती है | उनमें तसव्ब॒ुफ 
के सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया गया है। पर सूज्ी हृदय का पता गजल से ही 
चलता है | मसनवी ईरान की अपनी चीज दै। मत प्रतिगादन के लिये ईरानी 
सूफियों ने उसको जन्म दिया | परन्तु गजल का अरख्री में खूब प्रचार था | उप्तमे 
ख्री-पुरुष की बात-चीत होती थी। धीरे-घीरे रति के साथ ही उसका क्षेत्र भी 
व्यापक हो गया और उसमें परम-प्रेम का प्रदर्शन डठ कर होने लगा | यजछ के 
माशक ज्ली से अमरद बनने छगे। भावों का सागर जितना गजल में उमड़ा उतना 
किसी अन्य छद में नहीं । गजल में प्रेम की इतनी प्रचड आँबी भाई कि उसमें 
धर्म-कर्म, आचार विचार सब हवा हो गए। प्रतीकों की ओद में बुल्बुल और चमन 
से लेकर कब्र एवं कयामत तक आशिकों का इश्क छा गया । अमरदपरत्ती की 
घाक जमी और आशिक कब्र में से कफन फाइ-फाडढ़ कर माशूक को झाँकने छगे | 
गजल के: प्रचार के बढ़ जाने के कारण अमरद की माँग बढ़ी ओर सूफी भी 
फक़ीरी तौढ़ उसके पीछे हो लिए. | जगह-जगह इश्क मजाजी का बाजार गरम हो 
गया | पर सच्चे यूफियों ने इइक मजाजी को तपाया और तब तक उसके पीछे 
थड़े रदे जम्न तक बह इश्क हकीकी में परिणत न हो गया। आज भी समा में 
सूफी गजलों का द्टी गान करते हैं. और कव्वाल उन्हीं को गाते गाते बहुतों के 
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लिये हाल को आत्तान कर देते हैं। गजल में दाराब और साकी, बुखुबुल और 
चमन आदि ग्रत्तीकों का ऐसा गुणगान होता है कि उनसे अनभिश प्राणी उनको 
अब्लील समझते और उनके रहस्य से अपरिचित रद्द जाने के कारण उनको कोसते 
भी हैं | इसमें तो संदेह नहीं कि समाज की दृष्टि से गजल का प्रचार लोक-मंग्र 
का विघायक नहीं । पर सृफियों को इस समाज की क्या पड़ी है ? उनको तो किसी 
प्रकार प्रियतम का समागम कर उसके साथ मौज करनो अथवा उसके अभाव में 
उसका विरह जग़ाना है| ड्सके लिये उन्हें कोई कुछ भी कद्ठता रहे पर उनको 
इसकी चिन्ता नहीं। हाँ, चिन्ता तो उन्हें तब होती है जब उनका कठोर साकी 
शरात्र द्वालना ब्द कर देता है | शराब मिली तो चिन्ता क्‍या ! 
रुचाई में भी प्रतीकों को गजल की भाँति ही स्थान मिला | अंतर केवल यह 
रहा कि रुबाइयों का प्रसिद्ध निर्माता उमर खय्याम एक मौजी जीव था| वह भमरद- 
परस्त नहीं, रमणीपरस्त था। उसने रमणी को ही आलंबन बनाया, अमरद को 
नहीं | बस रुवाइयों में कमकाडों की घण्जियाँ उड़ाई गईं। उनमें भी मुछा, काजी 
और शेखसाइब को भंडाफोड़ हुआ | भौर जाहिद की अच्छी गति बनी । अस्त 
कहां चार्दे तो इम कह सकते हें कि यूफियों ने मत-प्रतिपादन के लिए मसनवी और 
भाव-प्रदर्शन के लिए गजल को चुना और व्यंग्य के विचार से रुताई पर विशेष 
व्यान दिया | इनमें भी भाव-प्रचटता के कारण गजल का ही व्यापक प्रसार हुआ। 
वियोग के वर्शन में तो तूफियों ने कमाल ही कर दिया | मसनवी में रूमी, गजल 
- में द्वाफिज एवं रवाई में खय्याम अपना सानी नहीं रखते | फलतः रूमी माचाये, 
हाफिज भक्त और झूय्याम मौजी कहलाए | यूफी काव्य के परिशीलन से पता चलता 
है कि रबाई, मसनवी और गजल का क्रमशः प्रचार हुआ' । और तसब्दुर्फ के 
विकास में दूफ़ी जिदीक से आचाय भौर फिर भक्त बनें; किंतु किसी भी दशा में _ 
अतीक से अलग न हुए । मा 
मुसलिम साहित्य में सूकियों की ऐसी घाक जमी कि फारसी में जितने कवि 
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हुए सभी सूफियों के प्रतीकों के आधार पर कविता करने लगे | उनके प्रताप से 

किसी भी फारसी कवि के लिये शराब और साकी के बिना कविता करना दुस्तर हो 
गया । भाषा में बनावट और प्रतीकों में बुढ़ाई भा गई । स्वच्छन्द और अटपठे 
घूफियों को उनमें संतोष न रहा । उनमें विरोधात्मक प्रतीकों का चलन अथवा 
उलटी का प्रचार हुआ। फारिज' कान से देखने और आँख से सुनने छगा। उससे 
पहले के सूफी अपने को इक अवश्य कहते थे, पर कभी इस बात का दावा नहीं 
करते ये कि वे वहाँ पहुँच गए जहाँ किसी अन्य की पहुँच नहीं। फारिज भी अपने 
को हक कहकर रह जाता तो कोई बात न थी | उसका दावा तो यहाँ तक हो गया 
कि सलात में इमाम उसीका अनुसरण करता है कुछ वह इमाम का नहीं । सभी 
लोग उसकी ओर मुँह करके नमाज पढ़ते हैं, कुछ काबा की ओर करके नहीं । 
आत्म-विज्ञापन' की गहरी झोंक यदि यहीं समाप्त हो जाती तो कोई बात न थी। 
फारिज ने तो यहाँ तक कह दिया कि वेसे आदम की संतान होते हुए भी वस्तुतः 
, बह आदम का बाप है।* पिता-पुत्र का यह उल्टा सम्बन्ध सन्‍्तों की उल्ली 
से कम नहीं। अभत्र माता-पुत्र का भी संबंध देख छीजिये | जिली* कहता है 
कि मेरी प्रार्थना पर मेरी माताओं ने मुझसे प्रणय कर लिया | उधर एक्शदूसरे 
महानुभाव" की तो घोषणा ही है कि मेरी माता ने अपने पिता को जन्म दिया । 
कहने का तात्पर्य यह है कि प्रतीक की सनक और बढ़कर हाथ दिखलाने की का 
ने तसव्व॒ुफ में उलटी को जन्म दिया और उसके द्वारा सीधी और सरल जनता 
को मोहा गया । इधर उल्टी के ऐसे प्रयोगों के कारण चूफी प्रमत्त.कहलाए और 
उघर इसलाम की भुकुटी से बचकर जनता के सवस्व बने | प्रतीकों से तूफियों ने 
कौन सां काम नहीं लिया ! ४ के 
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सूफियों की भक्ति-भावना मादन-भाव की होती दे। मादन-माव यद्यपि देखने 

में एक नवीन भाव प्रतीत होता है तथापि उसका प्रयोग सर्वथा आर्वाचीन नहीं | 
भारत के प्राचीन तंत्र-साहित्य के उस विभाग में उसका उपयोग दिखाई देता है 
जो नाना प्रकार के उल्लासों से भरा पढ़ा है। मादन-भांव की उद्धावना भारत में 
किस प्रकार हुई, इसपर विचार करने का यह अवसर नहीं । यहाँ तो केवल इतना 
निवेदन कर देना है कि मादन भाव का उल्लेख भारतीय भक्ति-भावना में कहीं 
नहीं किया जाता सर्वत्र उसकी जगह माधुय भाव ही का प्रयोग पाया जाता है | 
माघुय माव कया सभी भक्ति-मार्वों के विषय में इमारा कहना है कि भक्ति-मभावों में 
जो “भाव! का अर्थ लिया जाता है वह रति-माव के 'भाष! के अर्थ से सवंथा मिन्न 
है। उपासना के क्षेत्र में जिन भावों का नाम लिया जाता है उनमें उस बुद्धि के 
भावों का विचार होता है जो उपास्य एवं उपासक में सबंध स्थापित करती है | 
अतणव जब इम किसी की भक्ति-भावना को माथुय्य भाव की कद्दते हैं. तत्र हमारा 
तातये यह नहीं होता कि उसमें रति के अतिरिक्त किसी अन्य भाव की प्रतिष्ठा है; 
प्रत्युत यह होता है कि ठपास्य में उपासक की बुद्धि रति वा पति-पत्नी माव की 
है | अर्थात्‌ उसका यह माव उसके सबंध का भाव है कुछ द्वदय या सत्वद्वत्ति का 
कदापि नहीं। नहीं तो सच पूछिए तो उपासना में जितने भाव होते हैं उन सत्र 
का एकमात्र सोत रति ही है। मय और विस्मय को लेकर जो उपासना खड़ी होती 
है वह भी रति से अन्य नहीं कही जा सकती | किंतु रति के इस स्वरूप का बोध 
कराने के पहले माधुव एवं मादन-माव के विभेद्‌ पर विचार कर लेना चाहिए [| 
सो माधुयं भाव के नामकरण का प्रधान कारण रति-भाव के आस्वादन की 
मधुरता ही दे | रति का सम्रुचित परिपाक पति-पत्नी को छोड़ किसी अन्य भाव की 
भक्ति में नहीं हो पाता | फछतः उनका आस्वादन भी रस की कोटि तक नहीं पहुँच 
पाता; वह भावही बना रह जाता दे। शटंगाररस का माघयमाव से सहज सबंध है। 
किसी के ठपास्य में इमारी पूज्य बुद्धि भले ही न हो; पर उसकी रति तो इमारे 
रोम रोम से उमड़ रही दे। भारतीय माधुयंमाव का आलंत्न व्यक्त मगवान्‌ है | 
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उसकी अलोकिक सत्ता इमारा उद्धार करती और लौकिक हमें बराजर अपनी भोर 
सींचती रहती है। हम भपने आपको रति का अवतार समझते हैं, काम का नहीं । 
सूफी इस विषय में हमसे कुछ प्रतिकूल हैं। उनकी भक्ति का आधार मदन वा 
“काम है, रति नहीं । मदन एवं रति में पति-पत्नी का संबंध है। वात्तव में एक ही 
तथ्य के दो पक्षों को काम एवं रति की संशा मिली है। काम को मनोभाव वा मन- 
सिज भी कहते हैं | सचमच काम में वह क्रिया शक्ति है जो स्वधा को बहुधा और 
एक को अनेक करती है और रति में वह मोहन-शक्ति है जो काम को मुग्धघ कर 
'उससे मनमाना काम कराती है। काम अमृत है, तो रति आनद है ओऔर दोनों ही 
अक्म के दो रूप हैं। माधुयमाव में रति काम को चाहती है तो मादनभाव में काम रति 
'का पीछा करता है । एक मघुर, कोमछ, मद है तो दूसरा उन्‍्मत्, भीषण और उम्र | 
अब्न माधुय एवं मादन भाव के उक्त विवेचन से आप ही स्पष्ट हो जाता है 

कि सूफियों को प्रेम की दुगंति क्‍यों पसद है | सूफियों को अमृत की आकाक्षा नहीं, 
पव्रेयतम के संभोग की लछालसा होती है। इस लालसा का मुख्य कारण शामी 
जातियों के संस्कार में रमा है | जीव मात्र में अमृत एवं भानंद की कामना होती 

है । यूफी अमृत की चिन्ता में लीन न हुए । उनकी अमृतत्व की जिज्ञात्ता वहीं 
शात हो गई जब उन्हें पता चछा कि यह जन्म प्रथम और अंतिम है। निधन के 

उपरांत जिस शाश्वत स्वगं-नरक, सुख-दुःख का विधान उनके मत में था उससमें 

ईउ्वर का कृपापात्र होना ही सब कुछ प्राप्त करना था। निदान सूफी इस चिंता में 

लगे कि आनद केसे मिले । आनद के विषय में पहले ही कह्य जा चुका हे कि 

उसका एकायन उपस्य है। भारत में उपस्थ एवं तय्स्थ के आधार पर भक्तितया 

ज्ञान का विचार बराबर होता रहा भर माँति माँति के आनदों का स्वरूप भी दिखाया 


गया; परतु इसलाम में उपस्थ ही का स्वागत हुआ ओऔर वहाँ केवल सहजानद का 
ही विलास छिड़ा । बा 
आनंद आस्वादन की अभिव्यंजना है। यह आस्वादन ज्ञानपरक भी दो 


सकता है और वासनात्मक भी । सृफियों ने म्वारिफ की कल्पना कर जिस रुत्य का 
झतिपादन किया उसका परिशीलन उनके अध्यात्म में किया जायगा । अभी उनके 
इश्क का अवलोकन कीजिये | प्रेम-रस के परिपाक मे सूफियों क भावना तमी 
स्पष्ट लक्षित दो सकती है जब रस के सभी अंगों की मीमाता की जाय | दूफ जिन 
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रति-भाव को लेकर आगे बढ़ते हैं और जिस मादनभाव का परिचय देते हैं, वह. 

बस्तुत: कितना व्यापक और ढदार है, उसमें अन्य भाव किस प्रकार निहित होते 
हैं, आदि बातों का जब तक उचित विचार न होगा तन्न तक सूफियों का वास्तविक 
रहस्य,न खुलेगा । सूफ़ी प्रेम ही को सत्र कुछ मान अन्य भावों की उपेक्षा यों ही. 


नहीं करते, वे भली माँति जानते है कि प्रेम ही सत्र रसों का मल है। एक सूफी 
का उदगार है--- 


“अगर इश्क न होता इंतजाम आालमे सूरत न पकडता। इृदक के बग़र 
ज़िदगी वबाल है। इश्क को दिल दे देना कमाल है । इश्क बनाता है, इश्क़ 
खलाता दे | दुनिया में जो कुछ हे इश्क का जलवा है। आग इब्क की गर्मी दै 
हवा इश्क की बेचनी हे, पानी इश्क की र फ्तार हे, खाक इश्क की क्रियाम, दे | 
मौत इश्क़ की बेहोशी है, जिंदगी इश्क की होशियारी है, रात इदक की नींद है 
दिन इक का जागना है | मुसल्मि इश्क का जम्ताल है, क्राफिर इश्क का जलाल 
है, नेकी इच्क की क्रत्रत हे, गुनाह इथ्क से दूरी है, बिहिइत इश्क का शौक्त है, 


दोज़ख़ इश्क का ज्ौक है !?? 
साराश यह कि यूफी दृष्टि में इश्क वह क्रियाशक्ति है जो काम की प्रेरणा से 


उत्पन्न होती है और रति के साथ आनद के लिए नानात्व का सुजन करती है। 

इदीस है कि आत्म-दगन की कामना से अछक्ष्य ने अपने को प्रत्यक्ष किया । 
अल्लाह ने अपनी प्योति से अपने प्रतिरृूप आदम की बनाकर उसके आनंद के 
लिए. उसके अग से हैवा का निर्माण किया । आदम उस पर ऐसे आसक्त हुए 
किउसके कइने से निषिद्ध फल खाकर मत्थछोक में आए.। आदम और हीवा के 
समागम से मानव सृष्टि चडी। श्रुति भी है कि परम पुरुष ने रमण के लिए स्वधा 
को द्विधा कर बहुधा का विधान किया | झ॒ष्टि का मूल कारण कुछ भी हो पर, इस 
से इतना तो स्पष्ट ही है कि आनंद की कामना से ही मिथुन का व्यापार बढ़ा | 
इस मिथुन के बारे में अग्निधुराण का मत है कि सहजानंद की प्रेरणा से अहंकार 
का ठदय हुआ | अहकार ने अभिमान के आधार पर राग को जन्म दिय। | अहं 
एयं पर के विकास में परस्पर जो प्रश्न उठे उनमें विभेद शेने के कारण द्वघ का 
उदय हुआ । इस प्रकार राग-द्व प के द्वंद्व पर संसार का संसरण चला। राग 
'उपस्थ की प्रेरणा एवं द्वंघ ततस्थ का विधान करने लगा। सूफ़ी जिसको इश्क 


भावना ११७० 


कहते हैं वह वही राग है। राग एवं हो ष की जगह सूफी जमाल एवं जलछाल का 
नाम लेते हैं | अस्तु, सच पूछिए तो दृष की कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है। वह तो 
राग का मान ही ठहरा । भय एवं विस्मय के मूल में भी राग ही काम करता है। 
भय में हम आलंबन से विमरुख होते हैं ओर विस्मय मे उससे चकित हो ठिठक से 
जाते हैं । तो भी हमारी इस दशा का मूल कारण वस्तुतः वह राग ही है जो हमारे 
ओर उसके बीच में कोई न कोई संबंध ध्यापित किए रहता है| सूफियों की भक्ति- 
भांवना में यह स्थिति प्रत्यक्ष दिखाई देती है। उनमें अल्छाह का भय इसलिए 
नना रहता है कि कहीं वह विमुख न हो जाय | उनके इस भय का प्रधान कारण 
चह राग है जो प्रियतम के साक्षात्कार का विधान करता है। यह वह भय है 
जिसका संचार प्रीति के कारण होता है । जब प्रियतम के कृत्यों में उन ज्ातों का 
दर्शन मिलता है जो आश्रयजनक हैं तब उनको देखकर हम विस्मय में पढ़ जाते हैं 
और सहसा कुछ निर्णय मा नहीं कर पाते | अत में इस मय और इस विध््मय का 
परिणाम यह होता है कि हमें अपनी तुच्छता का चोध हो जाता है और हम प्रेम 
में और भी प्रपन्न हो जाते हैं। इस प्रकार इम देखते हैं कि उस सारे प्रपच का 
'मूल कारण अहंकार ही है, अत' हम उसीको मिठाना चाहते हैं । 

प्रकरृत आत्म विश्लेषण से भठी माँति अवगत्त हो जाता है कि अमृतत्व एवं 
आनंद की कामना ही हमारे कण कण में बोल रही है | हम आनंद भीर शाइवद 
जीवन के अतिरिक्त और कुछ नहीं चाइते | अमृतत्व एवं आनद का एकमात्र 
साधन जो सहता हमारे सामने आ जाता है वह उपस्थ अयवा रति द्वी दे। रति 
में आनंद का प्रादुर्भाव तो होता ही है, संतान हमारी शाइवत सत्ता भी स्थिर 
-रखती है ; परंतु इस आनंद और इस अमृतत्व में तृप्ति नहीं मिलती, प्रत्युत इनसे 
तो तृष्णा की ही वृद्धि होती है। अथच, सूफियों को सामान्य रति में बह संतोष 
न मिला जिसके वे भूखे थे | उनको उसमें तो उत्तका सकेत भर मित्र सका | तब 
सूफियों ने देखा कि जिसको हम रति का ययाथ आलंब्रन समझते हैं वढ़ तो उसका 
-सच्चा आलंबन नहीं, विभूति मात्र है। उसका वास्तविक आहंवन तो बही विभु 
डोगा जिसके प्रसाद से हमें इस रति-प्रक्रिया में भी अमृतत्व एवं आनद की आमा 
“मिलती है; यदि वह अमृत स्वरूप और आनंदमय न होता तो सस्तार का संसरण 
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भी मंगलमय न शेता । संसार भी तो उसी के संकेत पर चल रहा है और 
उसी के अदा पर मुग्ध है, फिर उसकी उपेक्षा केसे की जा सकती है ! 
किन्तु उस परम आहलंप्न के साक्षात्कार के पहले ही दमें उसकी मर्यादा का 
बोध हो जाना चाहिए | सूकियों की धाग्णा है कि वस्वुत: वही आश्रय है | वही 
हमें अपनाने के लिये अपनी माया दिखा रहा है। खष्टि के रोम रोम में जो , 
झलक दिखाई दे रही है वह उसी की झाँकी है जो हमें लुभाने के लिये ही हो 
रही है । सितारे चमक दमक के साथ उसकी ओर खिंचे जा रहे हैं, चाँद उसी की 
ओग बढ़ा जा रहा है, सूरज भी उसीके फेर में पढ़कर जल रह। है, संक्षेप में, उसने 
चारों ओोर प्रेम का भ्ीज बखेर दिया है जिसने उग्रकर सत्को आदत्नन से आश्रय 
बना लिया है और इसी से हम मी उसके वियोग में पढ़ गए हैं। यदि वह न 
चाहता तो इमें क्या पढ़ी थी कि इम उसे चाहते, उसके विरद्द में मग्न रहते, 
घुढते और नाना प्रकार के उपद्रव सह मरते-मिठ्ते सदा उसी की ,याद करते ! 
इम तो खाने-पीने, भोग-विलास में ही मस्त ये; इमे उसकी सुधि कहाँ यी जो उसके 
वियोग में माँवरें भरते १ 
तो जन्न विभु की विमोहन शक्ति ह्टी का यह सारा श्रसतार है तब्र इसमें भय, 
विस्मय, क्रोच, जुगुप्सा आदि भावों के लिये स्थान कहाँ ? भयमीत तो इम उस 
दशा में हो सकते हैं जब हम उसके स्वभाव से अपरिचित हों और उसकी चाल- 
ढाल और उमके काम कौतुक को न समझते हों |- जब इम यह भलेभाँति जानते 
हैं कि उसी की कृपा से हम उसको ओर छ॒ढ रहे हैं तब्र उप्तके क्ृत्यों से भयभीत 
नहीं हो सकते उल्टे उसकी ओर ओर भी बढ़ ही जाते हैं और इसी से अन में 
उस तक पहुँच भी जाते हैं । अब उसके चमत्कारों से हमें आश्रय नहीं हो सकता । 
इम उसके मेद से मलिमाँति परिचित जो हो गए दे | रहस्य तो वह उन अधों के 
लिये है जो भाँखें फाड उसको हाथ पर रखकर देखना चाहते हैं | हम तो जानते 
"हैँ कि चमत्कार उसके मोइन मत्र क्या, वह वशीकर मंत्र हैं जो इमारे चित्त को 
चमत्कृत कर अपनी मुद्धी में कर लेते हैं| उसके दिए हुए कष्टों से इम क्ुद्ध नहीं 
हो सकते , क्योंकि इम जानते हैँ कि अंतराय उसके दूत हैं जो इमें मार्ग दिखाने 
के लिये ही आते हैं। हम उनका स्वागत करेंगे और दूने उत्साह से और मी प्रेम- 
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पथ पर हृढ़ता के साथ अग्रसर होंगे | जुगुप्सा का हमको पता नहीं | कारण उसकी 
विभूति और उसकी अदा हमको इतनी पसंद है कि हम उसके अतिरिक्त कुछ 
ओर देखते ही नहीं, फिर घृणा किससे हो ? शम की भी हमें इच्छा नहीं, हमें 
तो आत्मक्रीडा ही रुचती है। रति के प्रसार में हँसना रोना ही हमें भाता है। 
हम रोकर उसे हँसाते और हँसकर उसे रुलाते और किर दोनों हिछ-मिल कर 
सच्चा आनंद उठाते हैँ। बस हमारे लिये सवंत्र रति ही रति है। 

सूफियों के प्रकृत विभावन ने रति के व्यापार को इतना प्रचल किया कि उसके 
सामने विरति का सारा पक्ष नित्रंछ पड़ गया | भारतीय उपासना अथवा माघ्ुय 
भाव में विरति का पश्च कुछ न-कुछ बना ही रहता है। भारतीय भक्त परमात्मा 
के व्यक्त स्वरूप में अनुरक्त हो संसारसे विरक्त पढ़ जाते हैं । उनको किसी व्यक्ति 
विशेष से प्रेम करने की आवश्यकता नहीं रह जाती । परन्तु, सूफियों में यह 
बात नहीं है | उनके मत में सामान्य प्रेम विशेष प्रेम का सोपान है और किसी 
व्यक्ति के प्रेम में पड़कर ही परम प्रेम का अनुष्ठान भलीमाँति किया जा 
सकता है। यही कारण है कि उनके प्रेम-प्रछाप में आलूवन के यथार्थ रूप का 
बोध नहीं होता | उनकी रतिके आलंतन ज्री, अमरद भोर गल्लाह के अतिरिक्त 
मुरशिद, पीर और रसूल भी होते हैं । अछाह के अतिरिक्त किसी अन्य आलंबन 
की आवश्यकता का मुख्य प्रयोजन यह है कि इसलामी अछाह सगुण और साकार 
होने पर भी अवतार नहीं ले सकता; उसके तो ,रसल ही भूमि पर आते हैं । 
मनोरागों के लगाव के लिये जिस संपक की वाछा होती है वह इसलाम में नहीं 
थी । मूत के प्रेमी किस प्रकार अमूर्त के बिरह में तड़प तदपकर इधर-उघर 
बिखर पड़े थे, इसकी जानकारी इमको प्रसंगवश होती रही है । सूफियों के लिए 
भी यह असंभव था कि अछाह को माशूक बनाकर उसे कोर्से, उसके रकीचों को 
मला-बुरा कहें, उसके मुँह और मावभंगी का खुलकर वणन करें और फिर भी 
सहीसलामत जीते-जागते बचे रहें। इसलिए इस घोर युग में उनके प्रेम के 
आधार अमरद ही बने | बेचारी रमणी तो परदे में पढ़ी थी | उसकी पूछ कहाँ ! 
दूसरे, भाषा ने मी इनकी पूरी सहायता की। फारसी क्रिया में कोई लिंगमेद तो 
था नहीं कि आलंब्रन का भेद्‌ चट खुल जाता | 


१२० तसच्ुफ अथवा यूफ़ीमत 


जो हो यृफियों के आलंचन अमरद ही बने णो परोक्षरूप में प्रियतम के प्रतीक 
थे और प्रत्यक्ष रूप में अमीरों के मागक भी। अतः उनकी रति भी सदा रति 
ही बनी रही और कमी श्रद्धा का रूप धारण कर भक्ति की कोटि में न आ सकी । 
यही कारण है कि सूफी भक्त नहीं आशिक ही कहे जाते हैं और रति ही उनकी 


परम निष्ठा होती है। “काम मिलावे राम को? को जितना वूफी समझ सकता है 
इतना कोई भक्त नहीं । 


सृफियों की भक्ति मावना में उनके उद्दीपन की उपेक्षा हो नहीं सकती | सूफी 
तो प्रायः कण कण से उद्दीप्र होते रहते हैं | उद्दीपन के विश्लेषण से व्यक्त होता 
है कि उसके तीन अग ह | प्रथम तो आालतन के द्वाव-भाव, द्वितीय प्रकृति के राग- 
रण ओर तृतीय आलबन के सबधी | सूफियों के आलबन के विषय में हम देख ही 
चुके हैं कि वह अधिक से अधिक आँखमिचौनी खेल सकता है, कभी इमारी 
आँखों के सामने देर तक टिक नहीं सकता । रही उसकी चेथ्टाओं की बात | सो 
उसके संवध में यही समझ लेना चाहिए कि सूफ़ी व्यक्तिविशेष के हाव-भाव को उसी ' 
की चेष्टा अथवा भाव-भंगी का फल समझते हैं | फलतः प्रकृति में जो कुछ विभाव 
गोचर होता है उसको ठसी की अदा समझते ई ओर उसी को उसके प्रेम का प्रसाद 
मानते हैं | अच आलबन के सबंधी को लीजिए | तूफियों की धारणा है कि प्रियतम 
अपने आप तो नहीं आता पर अपने रखूलों को मेजता है, जो दूत वा दूती का 
काम करते हैं| किताबें उसकी वह देन हैं जो सीने के घाव को सदा इरामरा 
रखती हैं और कभी उसको पुरझाने नहीं देतीं। 

प्रकृति से उन्हें एक और प्रेरणा मिलती है | यूफी देखते हैँ कि प्रकृति उसके 
विरह में कहीं सूश्व रही है, कहीं रो रही है, कहीं चक्कर काट रही है, कहीं उन्मत्त 
है, कहीं मृछित है, कहीं ( स्वप्न में उसका साक्षात्कार कर ) हँस रही है, कहीं 
रूठ रही दे, कहीं लहलहा रही हे, कहीं लपट रही है; कहीं कुछ कर रही है कहीं 
कुछ | सल्षेप में, प्रकृति इनके सामने उन फर्लों को भोग रही है जिनकी आकाक्षा 
उनमें जाग रही है | उनकी लाल्सा और उनकी रति यह देख देखकर तड़प 
उठती है, लंत्री साँस लेती है, और उसके विरदइ में जल उठती हे | कभी कमी 
उसकी झलक पा उसे कुछ सतोष होता हे और वह खिल पढ़ती हे | ॥कठ फिर 
उसी बियोग में चक्कर काटने लगती ह | 


भावना १२१ 


सूफियों के अनुभाव बड़े विकट होते हैं | प्रियतम के लिये सूफी क्या नहीं 
करते ? उसके लिये आाँख- बिछाते हैं, पथ बुह्ारते हैं, सर के बल चलते हैं, 
आँसुओं की 'नदी बच्ते हैं, पहाड़ खोदते हें, त्रत रहते हैं, उपवास करते हैं, रण 
'ठानते हैं, आह से एक नया आसमान बनाते हैं, रकीमों को कोसते हैं, शरीर पर 
घाव करते हैं, कहाँ तक कहें कछेजे का कछेवा भी करने छग जाते हैं | उनकी यह 
अचना फूल-पत्तों की नहीं होती; उम्तमें प्राण चढ़ाएं जाते हैं | कभी कमी सूकियों 
के काय इतने मीषण और बीमत्स हो जाते हैं कि उनसे सुरुचि को धक्का लगता 
है | पर उन्हें इसकी चिन्ता ! उनको तो किसी प्रकार उसे रिझ्ञा कर, उसमें दया 
उत्पन्न कर उससे बस एक बोसा प्राप्त कर लेना है। आखिर दया उत्पन्न केसे हो! 
सूफियों का यह अमिलाष सामान्य नहीं होता, उनको तो प्रियतम के लिये 
मर मर कर जीना पढ़ता है। चिंता, स्मरण, कीर्तेन, गुणयान आदि तो समी कर 
' लेते हैं| सूफियों की इसमें विशेषता क्या ! तो सूफियों का इश्क उद्द ग से रण छाता 
है और मरण में ही खरा उतरता है। प्रेम की प्रमत्त दशा में सूफियों ने जो कुछ 
लिखा वा प्रलाप किया है वह साहित्य सप्तार का अनूठा रल है। उन्माद के जो 
कृत्य प्रेमियों से धन पढ़े हैं उनका प्रदशन प्रायः किया जाता है | उन्माद की ओोट 
में ही जुनंद बच रहा और हइल्लाज उसका सहारा न लेने से ही प्राणद्ड का भागी 
बना | सूफ़ी अपने को मजनून घोषित करते हैँ । उनकी व्याधि की दवा नहीं | 
प्रियतम के अतिरिक्त उनकी रक्षा अन्य कर ही नहीं सकता | सूफी न तो मरते हैं न 
जीते, बस सदा उसी प्रियतम को याद करते हैं | याद करते करते समाधि छग जाती 
है; इनको हाल आ जाता है । हवा की इस दशा में प्रियतम का साक्षात्कार हो जाता 
'है। इस महानिद्रा में जो महामिलन होता है, सूफी उसी को मरण कहते हैं | इप्तो 
से मरण का वर्णन यूफी खूब करते हैं। उनका मरना गोर का बास नहीं, प्रियतम 
का बुंढावा है | सूफी सज-धज के साथ पयान करते ह और उनका प्रेत श्रियतम 
के कटाक्ष पर कुरबान होता है | यही उनकी उपासना का अंत भयवा मुक्ति है | 
सूफियों की जिन दशाओं का वर्णन किया गया है वे विप्रल्भ की दश्याएँ हैं । 
सूफियों की धारणा है कि जीवात्मा परमात्मा के वियोग में व्याकुल है और उसी का 
वेदना में व्यग्र है | जीव को अपने प्रियतम का पता उसी की कृपा से चछा। कमी 


श्स्र्‌ तम्रव्चुफ अयवा वृफीमत 


बढ उसके साथ या, उससे प्रतिज्ञागद्ध हो चुका था , अतः उसको पहचानने में देर 
न लगी। उसका परिचय तो मिल गया, किंत्र वह न मिला। उसी की खोज में' 
सूफी निकल पड़े हैं। खोजते खोजने जन्न वें थक कर सो जाते हैं तब उनका प्रियतम 
घीरे से उनके पास आता भौर संजीवन रस छिड़क कर उनको सचेत कर देता है | 
उनको इस उद्गेधन से शाति नहीं मिलती, उन्क्रा विरह और मी बढ़ जाता है | 
आग को आहुवि मिल ज्ञाती है | फिर तो जहाँ कहीं देखते है प्रियतम द्वी का रगः 
दिखाई देता है | परंतु कभी वह रंगी हाथ नहीं आता । अत में उनसे कोई कह 
पढ़ता है कि जिसके पीछे तुम मर रहे थे, वह कहीं अन्यन्न नहीं, तुम्दारे दी हृदय 
में है; जहाँ कहीं तुम देखते हो उसी को झछक दिखाई देती है, पर बह सदा 
परोक्ष ही रहता है | कारण, जब्य तुम नहीं होते तब वह हो जाता है और जब्र वह 
हो जाता है तत्र तुम नहीं रहते । किर वियोग केसे मिटे ? स्वप्न वा समाधि में 
उसके साक्षात्कार का मुख्य कारण यही दे कि इस दआ में तुम अथवा तुम्हारा 
अहंभाव नहीं रह जाता | बस वही वह रह जाता है। निदान इम से वह मिसन 
नहीं है | हाँ, उससे हम मिन्‍नर अवश्य हो गए हैं। मिलता का आवरण हमके 
प्रसाद से हट जाता है, किंठ तो मी प्रमादब॒ध उसे हम फिर अपना लेते हैं । 
अस्त, यदि हम प्पन्न हो सब्र कुछ उस्ती पर छोड दें तो वह इमारे आवर्ण को 
इटा दे और इम चट उसके अंक में पहुँच जायें | राग तो इमारा अनादि है ही, 
चस प्रणय की देर है। प्रणय तो इमारा पुराना है ही, तरस अहंकार वा मान का 
ठना हैं । बस खुदी मिटी कि छुदा बने | 
प्रियतम के द्वार पर पढ़े पड़े युग बीत गए, पर कपाठ न खुला। प्रियतम 
परिचय माँगता है। उसे अपना परिचय न जाने कितने रूपों में दिया जाता है 
कितने कऋत्यों का निदशन किया जाता है, कितने महानुभावों की सनद पेश की 
जाता हूं, पर उसका मन नहीं प्तीजता | वह यही कहता है कि जगह नहीं | 
उसका प्रन्‍न होता हे-- कोन! ? उत्तर दिया जाता है--'मैं?। जवाब मिलता है --- 
कहीं और देखो | यहाँ में को जगह नहीं | भ्रमण करते करते जब्र कहीं भी 'मैं? 
को शरण नहीं मिलती तब उसे ग्लानि होती है. कि इस “मैं? के फेर में में क्यों 
पड़ा । मैं? के कारण ही तो मुझको अलग होना पड़ा | यदि “मैं? न होता तो क्या 


भावना श्श्३: 


होता १ इतना सोचना हुआ कि चट वह प्रियतम के द्वार पर पहुँचा। भीतर से 
ध्वनि उठी--कौन? १ उत्तर मिला--6िँ? फिर क्या था, कपाठ खुडा और आनंद 
का सागर उमड़ पढ़ा। कठोर संसार भी आनःमय हो गया | उसे /बका? मिल 
गई जो फ़िना? के बाद ही आती है | 

विप्रलंभ में यूफियों के जो बिलाप होते हैं उनमें इस बात की आशा बराबर 
भनी रहती है कि हमारी सवेदना महामिठन का विधान कर हमको प्रियतम का 
शाश्वत सुद्ध प्रदान करेगी | यही कारण है कि वियोग की दशा में कभी कभी स्वप्न 
में ही सह्दी, प्रियतम के साक्षात्कार तथा उसके स्पश का सुख मिलता रहता है । 
यदि चरम सयोग के महासुख का आस्वाद सबथा अगोचर रहे तो प्राणी भूलकर 
भी उसके लिये प्रयत्न न करे | उसके लिये यातना की तो ब्रात ही क्या १ सूफी 
तो यह समझते ही हैं कि छोकिक संभोग उस अलौकिक रसनिधि का एक छींटा 
है जो लुभाने के डिए आनद के उत्कष में दे दिया जाता है। सूफी 'वस्ल” की 
कामना उसी के आधार पर करते हैं। बस्ल में प्रेमी और प्रिय का भाव पूरा पूरा 
बना रहता है, उसमें अद्व त का भान ही मर हो पाता है | सूफी वस्छ के आगे 
बढ़कर “जिमाअ? ( संपृक्‍त ) का आनंद लेते हैं। जिमा में प्रेमी और प्रिय का 
समन्वय हो जाता है| किसी का अभिमान नहीं रह जाता | उसका स्वरूप सायज्य 
सा हो,जाता है, केवल्य नहीं | कारण कि भावना के क्षेत्र में दू2त का सबतः लोप 
नहीं हो सकता, उसका कुछ न कुछ भाव रहता ही है | 

सूफियों को अद त का आभास चासना तथा प्रज्ञा के द्वार से मिलता है | रति 
का व्यायाम करते करते किंवा विरह जगाते जगाते जब सूफी मूछित हो जाते हैं 
तब उनको इस तथ्य का पता छग जाता है कि उनका प्रियतम उनसे अभिन्न है। 
सूफी इस दशा को 'सुक्र? ( उन्माद ) कहते हैं। सुक्र की एकता प्रेम-मद की दशा 
की एकता है, वह किसी अशान पर अवलंगित नहीं है। चेतना के आने से जब 
चित्त ठिकाने आ जाता है तत्र फिर पुरानी बातें सामने भाने लगती हैं। उनका 
समाधान करते करते चित्त की वह बत्ति हो जाती है जिप्तमें उसके सभी प्रश्नों का 
समन्वय हो जाता है ओर उसकी अनुभूति इतनी पक्की पढ़ जाती है कि किसी 
प्रकार के तकवितक से उसकी निष्ठा में बाघा नहीं भाती । यूफ़ी इसी को शब्द 
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कहते हैं। 'शह! को शान और सुक्र' को भक्ति की दशा कह सकते दें। 

ब्रियतम के मार्ग में जो अंतराय भाते हैं, जो व्यवधान पढ़ते हैं, उनसे साधक 
में अनेक भावों का संचार होता रहता है | मन की चंचलता प्रसिद्ध ही है | ससार 
की हवा लगने से मानसमें न जाने कितनी वरगों का संचार होता है, जिनसे अंतः 
करण के रंग बदलते रहते ईं | सूफियों फे मानस में जो माव उठते हैँ, उसमें जो 
वेग काम करते हैं और उनसे जो बृत्तियाँ जागती हद उनकी अवददेलना हो नहीं 
सकती | जन सामान्य की रति से सूकियों की अलौकिक रति की रचना इन्हीं तरगों 
के आंघार पर होती है | रति में इम अहं? का त्याग तो करते हैं, किंतु उसका 
सस्कार बना दी रहता है| प्रियतम की प्राप्ति में इमारे गव का ध्वस्त हो जाता दे 
ओर हम दीन बन जाते हूँ। संसार के भोग-विलास से जब हम तुष्ट नहीं होते भौर 
चार बार विवश होकर उसी की ओर बढ़ते और क्षुव्व हो कष्ट भोगते हैं. तब इसमें 
कुछ निर्वेद सा हो जाता है और अपनी दशा में शाति नहीं मिलती। इम ग्लानि 
में पढ़ जाते हैं | यदि इमारी यह स्थिति न होती तो शायद इम परम प्रेम की 
ओर न मुढ़ते और सदा विषय-वासना में ही लीन रहते | यदि इमें अपनी चिंता 
अथवा भविष्य के अमंगछ की आशंका न होती तो इम किसी की शरण न छेते। 
यदि इमें जीवन का मोह, काल का त्रास, मरण का शोक आदि न होता तो हम 
कब्र किसी को याद करते ! सूफियों ने प्रेम के सहारे प्रियतम के माग में प्रस्थान » 
जो किया तो उनको अन्य भावों का भी प्रत्रध करना ही पढ़ा | 

स्वप्न का इसलाम में बड़ा महत्व है | वह साक्षात्कार का उत्तम साधन समझा 
जाता है। स्वप्त की दशा में प्रियतम की जो झलक दिखाई देती हे, अपस्मार की 
परिस्थिति में जो उनका आलोक प्रतीत शेता है, उन्माद में जो दिव्य शक्ति दर्शन 
देती है, प्रेम मद में जो उमंग उठती है, प्रियतम की जो स्मृति बनी रहती है 
निद्रा में जो उसका स्पश होता है उसके सहारे इम प्रियतम के प्रसाद का पात्र 
बनते और ठसकी ओर खिंचते जाते हैँ। हमारी इस मति का प्रवत्तक, इस उत्सुकता 
का विधाता और इस उत्कंठा का नायक एकमात्र वही है जिसके प्रम में इम विकछ 
£ | इम देखते हँ कि अन्य भी उसकी कृपा के पात्र हो रहे हैं और उन पर उसकी 
विशेष दृष्टि दै। बस हम अमधे, ईर्ष्या, असूया आदि भावों के शिकार द्वो जाते हैं 
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और विधाद में पढ़ जाते हैं | हमारे आवेग का ठिकाना नहीं रहता, इम उप्र हो 
जाते हैं। इमको पता चलता है कि हम उसके प्रेमी नहीं, हम तो उसकी विभूति के 
भूखे हैं | बस हम क्षुब्ध हो जाते हैं और ब्रीडा हमें आ घेरती है | फिर हमें 
विवोध होता है कि हमारी संकीणता हमें इस प्रकार प्रियतम से अछग करना 
चाहती है, नहीं तो वास्तव में तो सब कुछ उसी का खेल है। हम हृ५ से फ़ूछ उठते 
हैं और चपलता के साथ उसीमें तल्‍्लीन होना चाहते हैं| हमें प्रियतम मिल जाता है। 

सूफियों के मानस में चाहे जितने भाव उठ, चाहे जितनी दश्थाओं का उन्हें 
स्वागत करना पड़े, पर आदि से अंत तक सदा, सर्वथा, सर्वत्र उन्हें प्रेम-सागर में 
निमग्न रहना है। सूफियों के प्रेम में एक बात विचारणीय है। उनकी भक्ति- 
भावना मादन भाव को होती है तो उनका स्थायी भाव रति ही है जिसका आलुंत्रन 
अल्लाह है। इसलाम में अकाह यह नहीं देख सकता कि उसके ब॑दे उसे छोड़कर 
और किसी से प्रेम करें | अतः अछाह के बंदों में भी इस प्रकार की अयूया का 
आमास आश्रय्य की बात नहीं । सामान्य प्रेम में भी प्रेमी अपने को उत्सग कर 
देता है, प्रिय का सेवक चन जाता है, उसी के इशारे पर चलता है; किंठ॒ तो भी 
यह नहीं देख सकता कि उसके अतिरिक्त किसी अन्य का संबंध भी उससे हो और 
वह चुपचाप सेवा में छगा रहे | फलत: सूफी भी रकीतों को देख कर जल भुनते हैं 
और उसको साझी समझ कोसते रहते हैं। उनका यह “डाह! देखने के योग्य होता है| 

सूफियों की मक्ति-भावना में प्रणिधान का अथ दास्य हो गया हैं। यह 
इसलाम का प्रधान भाव हे | वूफी परमेश्वर के प्रेमी दास हैं। उनके प्रेम में 
आवेग, मद, उन्‍्माद, मूर्छा और मरण आदि भावों का व्यापक प्रसार है | उनमें 
मादन का तीक्षण आलोडन है। तड़प, हाहकार आदि सूकियों की भक्ति में भरे 
पड़े हैं । उनमें उद्देग है, आवेश है, अमंष हे, ईर्ष्या है । उनमें भावों की उम्रता 
अधिक दे मृदुता कम । मंद, मंयर और श्ञांत भावों की कमी चित्त की कोमल 
बृत्ति को चोट पहुँचाती दे तो, पर सूफियों को कोमछ संसार में रहना कब पड़ा जो 
इसका ध्यान रख सकते ! भाव भी तो परिस्थिति से ही रंग पकड़ते और कोमल 


तथा उग्र रूप में व्यक्त होते रहते हैं ! 


_अल्‍पामातारनपामकलपामपर ऋषक०७०कफध पट. 


८, नष्यात्म 


अध्यात्म आत्मचितन का परिणाम है, किसी सदेश वा आभादेश का अंग नहीं । 
आदेशके आधार पर टिकने वाले धर्म किंवा सदेश के आश्रय में पलने वाले मत 
कभी अध्यात्म का सजन नहीं कर सकते | वे अधिकसे अधिक किसी अव्यक्त सत्ता 
की झलक दिखा सकते हैं, उसका प्रतिपादन नहीं कर सकते | जो छोग इस तथ्य 
से भलीभाँति परिचित हैं उनकी समझ में यह स्वत: स्पष्ट हो जाता है कि शामी 
जातियों में किसी अध्यात्म के विकास के लिये कितना स्थान था और उसके उदय 
तथा प्रसार में उनका कितना योग या । सूफीमत के प्रकोड पंडित एवं इसलाम के 
सच्चे सपूत भी इस बात से मुकर नहीं सकते कि अरब स्वभावत्त: अध्यात्म के प्रेमी 
नहीं थे। उनका ध्यान तत्वचिंतन से कहीं अधिक संग्राम पर रहता था | शम्न को वे शास्त्र 
से अधिक मह्च देते थे | स्वयं मुहम्मद साइत्र की सफलता श्र पर अवलबित थी, 
कुछ शात्र पर नहीं। हम नहीं कहते कि अरब अथवा इसलाम में किसी अध्यात्म की 
योग्यता ही न थी। नहीं, हमारा कहना तो यह है कि अरब अध्यात्म व्यवसायी न ये | 
सामान्य मानव भावभूमि की एकता में तो किसी को संदेह नहीं ; पर मनोजृत्तियों की 
एकता प्रकृति की समता पर निर्भर होती है। यूनान, भारत, प्रभति आर्य देशों की 
प्रकृति अरब, थाम प्रभुति भूखंडों से स्वया मिन्‍न है । जैसे शामी जातियों को 
शान्ति की चिंता यी बेसे ही आय भी जांति-पाठ करते ये, किंतु दोनों का लक्ष्य 
एक न था। एक की शाति-कामना एकदेशीय और बाहरी थी तो दूसरे की साव- 
भीम और भीतरी | एक शात समाज चाहता या तो दूसरा झांतचित्त | यही कारण 
है कि शामी जातियों का आधिदेवत तो अत्यंत पुष्ट है. किंतु उनका अध्यात्म ऊपर 
से पेत्रंद सा घुड् जान पढ़ता है। यहूदी, मसीही, मृहम्मदी क्या, एक भी शामी 
अध्यात्म इतना स्वतंत्र और पुष्ठ नहीं दे कि इम उसको उसीके आधार पर खड़ा 
कर सके | फीलों, क्लेमेंट, मिली आदि विद्वानों की कौन कहे, स्वय मृपरा, ईसा 


ँ 


और मुहम्मद भी आय-संस्कृृति से अछते न बचे थे । यूहनना और इल्लाज ने भी 
प्रत्यक्षतः उसी का पल्छा पकड़ा | कहना न होगा कि उन्हीं के आधार पर मप्तीही 
और इसलामी अध्यात्म भागे बढ़े और घीरे घीरे स्वतंत्र अध्यात्म बन गए। 

मीमांसकों ने चोदना' को धरम का लक्षण माना है। इसलाम इस लक्षण का 
पक्का पाबंद है | उसका मृल्मन्त्र इसी पर अवरलंबित है। अल्लाह के अतिरिक्त 
अन्य देवता नहीं और मुहम्मद उसका दूत, यही तो इसलाम की दीक्षा है ! इसके 
अनुष्ठान में जो कमंकाण्ड विहित है उनमें अध्यात्म का प्रवेश नहीं । उनको 
तो विधि का सीधा पालन कहना चाहिये। रही इसलाप्र के मूलमंत्र अथवा दीक्षा 
की बात | सो वास्तव में उसके दो पक्ष हँ-प्रथम अछाहइ ओर द्वितीय मुहम्मद । इन्हीं 
दो पक्षों पर इसलाम ठहराया गया है । मुहम्मद के दूतत्व का अमिप्राय ही चोदना 
वा आदेश है | इस आदेश वा अनुशासन की प्रेरणा बाहरी है भीतरी कदाएि 
नहीं । इसमें मानने की विधि है सोचने का विधान नहीं । अल्लाह की अनन्यता 
'मी कुछ इसी ढंग की है; भीतर से उसका सीधा संघ नहीं | किसी देवी आज्ञा 
"के कारण अल्छाहके अतिरिक्त किसी अन्य देवता को न मानना एक बात है और 
गहरे आत्मचिंतन के फलस्वरूप किसी अन्य सत्ता को स्वीकार न करना उससे 
सबंथा भिन्‍न, दूसरी बात । प्रथम इसल्मम हे तो द्विर्त॑य तसव्वुफ | इसलाम यह 
नहीं कहता कि अल्लाह के अतिरिक्त ओर कोई सत्ता नहीं। उसकी दृष्टि में तो 
अल्लाह के अतिरिक्त महाभूत, फरिश्ते, जिन्‍त आदि अन्य सत्ताएँ भी हो सकती 
हैं और हैं भी, पर वे विश्व के अघीश्वर या छउपास्थ नहीं। उघर तसब्बुफ का 
कहना है कि परमात्मा के अतिरिक्त और कोई परम सत्ता हो ही नहीं सकती | 
यष्टि में जो कुछ गोचर होता है सब्र परमात्मा का ही व्यक्त रूप है, कुछ और नहीं। 

सूकियों में अध्यात्म का विकास चाहे जिस ढव से हुआ हो, पर उसके चलते 
का मार्ग सदा इसलामी रहा है। हम उस तसब्बुफ को तसव्व॒फ भले ही कद 
लें जिसमे अल्लाह एवं उप्तके रसून की उपेक्षा हो, पर यूफ़ी उसको सच्चा अथवा 
साधु तसव्बुफ तो मानने से रहे | कारण, किसी मत के प्रति उदार होना एक बात 


नी 


(१) चोदनालक्षणो5र्यों घमः ( जे० सू० १. १.२)। 
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है और उसको अहृण कर लेना उससे मिन्‍न सवया दूसरी बात ) वफी अन्य मार्गों) 
से सद्दानुभूति इसलिये नहीं रखते कि वे उनको अपनाने के पक्ष में हैं, प्रत्युत 
इसलिये रखते हैँ कि उनका व्थ्य भी प्रकारान्तर से वही द्वे जितके वियोग में वे 
स्वतः तड़पते ओर जिमकी खोज में स्वयं तत्सर होते हैं| यही कारण है कि सूकियों 
के सरत अध्यात्म में भी मुहम्मद साइच्र के नाना रूप दिखाई देते हैं और अंठ 
में उन्हें साकार अथवा गंकर के 'ईव्वर? की प्रतिष्ठा प्राप्त हो जाती है । महमूद 
गजनवी के सक्‍्के पर तो “मुहम्मद! को 'भवतार! ही लिखा गया है-.-/“अव्यक्त- 
मेक मुहम्मद अवतार दपति महमद |? है न यही बात ! 
जो हो, उपनिपदों का भव्यात्म' ब्रह्म और आत्मा को ले कर आगे बढ़ा । 
उन्हीं के समन्वय में वह लीन रहा | ऋषियों ने वेद को अपरा' की उपाधि दे 
कमकाडों को गौंण ठद्राया । उन्होंने आत्मा को सर्वथा मुक्त कर, उसके सच्चे 
स्वरूप का निर्देशन कर जिस अद्व त का प्रतिपादन किया उसमें किसी प्रकार का. 
भी मेद-भाव न रह गया । यदि संसार के सभी अद्वेती इतिहास पर ध्यान दिया ..' 
जाय तो व्यक्त दो जाता दे कि सर्वत्र उसका समादर पूर्णतः नहीं तो अंशतः 
अवश्य हुआ है । इसका पप्ुुख कारण मनुष्य मात्र की सामान्य भाव-भूमि पर पहुँ- 
चने की सदज प्रद्नत्ति ही कही जा सकती है ; परंतु इसी के आधार पर यह नहीं 
कद्दा जा सकता है कि एक देश के मद्दत का दूसरे देश के अद्वत पर कुछ भी 
प्रभाव नहीं पढ़ा | भावना की पद्धति एक होने पर भी उसके ग्रतिपादन की प्रणाली, 
उसके निरूपण की रीति एवं उसके विवेचन के रंग ढग से उसके बाहरी प्रभाव 
का पता लगाया जा सकता है । अतणव सूफियों के अध्यात्म को जो लोग वेदांव 
का प्रसाद अथवा नव-अफ्लातूनी मत का फल समझते हैं, उनकी धारणा दुष्ट 
नदीं कद्दी जा सकती | यद्यपि कमी-कमी उनकी दृष्टि सामान्य भाव-भूमि की अव- 
हेलना कर कुछ अनय अवश्य कर देती है तथापि यह मानना ही पढ़ता है कि हो 
न हो तसव्चुफ में कुछ बाहर की टीप अवदय है | 
(१ ) विचार के लिए:देखिये दी यर्टीन प्रिंसिपल उपनिषद्स” की भूमिका । 
(२) मंडकोपनिषद्‌ , प्र० मुं०, १-५। 


अध्यात्म १२९ 


मुहम्मद साइच के निधन के उपरांत मुसलिमि समुदाय में ईमान”, 'इसछाम? 
एवंदीन के संबंध में जो प्रश्न उठे उनका समुचित समाधान सहज न था। 
उनसे सब से बड़ी बात तो यह उत्पन्न हुईं कि मुहम्मद साहब के व्यक्तित्व तथा 
कुरान की परस्पर उलझन के कारण इसलाम में तक को स्थान मिला | इसलाम 
को “तौहीद” का गव था | मुसलमान समझते थे कि तौहीद का सारा श्रेय मुहम्पद्‌ 
साहब को ही है । परन्तु मनुष्य मतनशीछ प्राणी है। उसकी बुद्धि सहसा शांत 
नहीं होती । जिज्ञासा के उपशमन के लिये उसे छानबीन करनी ही पड़ती है। सो 
मनीषियों ने देखा कि इसछाम का अछाह एक परम' देवता से किसी प्रकार भागे 
नहीं बद सकता | उसके अतिरिक्त अन्य देवता सेव्य नहीं है सो तो ठीक है, पर 
अन्य सत्ताएँ तो हैं ? फरिशतों की बात अभी अलग रखिए। स्वयं मुहम्मदसाहइब 
की वास्तविक सत्ता क्या है १ इंसान और अल्लाह से उनका क्या संबंध है ? अब 
ऐसे ऐसे विकट परंतु सहज भोर सच्चे प्रश्नों का समाधान तोहीद के प्रतिपाइन फे 
लिये अ्रनिवाय था । ऋषियों के सम्रुख जिस प्रकार आत्मा और ब्रह्म के समन्वय 
का प्रशइन था उसी प्रकार सूफियों के सामन॑ अल्लाइ और मुहम्मद के संबंध का | 
निदान उनमें भी चिन्तन का प्रवेश हो ही गया। ५ 

परंतु कुरान में अल्नाह और मुहम्मद का संबंध बहुत कुछ स्पष्ट या | अल्लाइ 
यस्‍्तुत: एक अद्वितीय अधिपति थे तो मुहम्मद उनके अन्तिम और प्रिय दूत । 
अंतिम रसूछ उसके आदेश पर ही तो चल रहे थे १ हाँ, अन्य रखूलों से उनमें 
इतनी विशेषता अवश्य थी कि उनका नाम भी अल्लाह की उपासना का अंग बन 
गया था। परंत ज्ञानी सूफी तो इसलछाम को इस आदेश भूमि से उठाकर #सो 
उच्च सात््विक आधार पर खड़ा करना चाइते थे। उघर मसीहियों ने मतीह को जो 
रूप दे दिया था वह कोरे विश्वास पर ही निर्भर न था। उसमें दशन का भी.पूरा 
पूरा योग हो गया था। यूइनना अथवा चौये सुसमाचार के मस्तीह वस्व॒तः एक अछौ- 
किक व्यक्ति हें | उनका संबंध परमपिता परमात्मा से इतना घनिष्टठ तया औरस कर 


( १ ) दी मुसलिम डाक्टिन आव गाड, पृ० २१ | 
है." 


१३० - तसब्युफप अथवा सूफीमत 


दिया गया है कि वे यष्टि के प्रधान अंग हे गए ईद | उनकी देखादेखी मुहम्मद 
के उपासकों अथवा इसलाम के अनुयायियों ने मुट्ठम्मद साइब को जो रूप दिया 
वह अल्लाह का कनिष्ठ रूप हो गया और किसी (प्रकार मी केवल दूत वा संदेश- 
वाइक तक ही सीमित न रह सका | तक॑ एवं दशन के द्वारा मसीह की माँति ही 
मुहम्मद को भी अल्लाह का अंग बनाया गया | मुहम्मद साइब के इस डक्तकष में 
मसीही मत का जो हाथ रहा उसका उल्लेख प्राय; किया जाता है। दमिश्क के 
जाने ( म्ू० ८४२ ) को ठसका बहुत कुछ श्रेय दिया जाता है, परंतु विवेचन 
की जिस पद्धति का यहाँ समादर हुआ है उसके अनुसार इस उत्कर्ष की मूल 
प्रेरणा किसी आय-दशन से ही मिठ सकती है | आर्यो" में दूत का विधान नहीं है । 
उनकी दृष्टि मे जीव, जगत्‌ और ईश्वर का प्रश्न रहता है, कुछ किसी रसूछ वा वंश 
: विशेष का नहीं। साथ दी उनमें अवतार की जो भावना है उससे एक ओोर तो 
रसूल 'का काम पूरा हो जाता है और दूमरी ओर जीवात्मा और परमात्मा का 
समन्वय भी बड़ी सरलता से सघ जाता है। उन्हें किसी रसूल वा मध्यस्य की 
आवश्यकता नहीं होती और (पुत्र? का पवित्र काम भी स्वयं पिता दी कर लेता है । 
अथात्‌ स्वयं आता, किसी को मेजता नहीं है | 
' हाँ, तो मुहम्मद साइच की वास्तविक सत्ता अल्लाह पर निर्भर थी। मल्लाइ 
के उत्कर्ष के साथ ही रवूल फा उत्कप भी ठीक उसी प्रकार होता रहां, जिस 
प्रकार जल के साथ जलज का होता दे | किंत॒ कठोर इसलाम में अल्लाह की जो 
भावना थी वह तसव्वुफ में ठीक उसी रूप में बनी न रह सकी । सूफियों ने चिंतन, 
अनुशीलन अथवा अनुकरण के आधार पर अल्लाइ के जिस स्वरूप का दर्गन 
'किया उसके भीतर स॒ष्टि और सुहम्मद किंवा जगत्‌ और जीव की उल्झन भी कुछ 
' झुलझी हुईं 'दिखाई पड़ी | इसलिये सबसे पहछे अल्डाइ की भावना की परीक्षा 
की' गई | हु 
? ' अच्छा, तो इम अल्लाइ के विषय में पहले ही कह चुके दे कि वह वास्तव में 
एक परम देवता था | इसराएल की संतानों में जो स्थान यहोवा का या वहीं 
इसमाईल के वंशर्जों में अल्लाह का | अल्काह के जो नाम कुरान में भाये हैं और 


उसकी ओरसे जो संदेश अरबों पर उतरे हैं उनके परितः परिशीलन से स्पष्ट होता 
है कि कुरान का अल्लाह साकार है, सगुण है भोर शाइवत है | अलाह के आकार 
का विवरण तो इसलाम में भी कमी कभी मिल जाता है' | 'तजतीम? शब्द इसी 
का द्योतक है। स्वयं कुरान में अल्लाह के हाय, नेत्र आदि की चर्चा है। जिन 
मनीषियों की पेनी दृष्टि में तजसीम का विधान ख्का उन्होंने “तंजीह” के आधार 
पर अल्लाह को अपवाद मान लिया। मीमांसकों में अल्लाह के स्वरूप के संबंध में 
जो वाद चक्ले उनका परिणाम सूफियों के लिए अच्छा ही रहा | भवप्तर पाते ही 
* सूकियों ने विवेक के आधार पर अछाह को वह रूप दिया नो इसलाम के प्रचलित 
स्वरूप से सवंथा भिन्‍न हो गया है। सूफी 'तजसीम? और 'तंजीह? के फेर में न 
पड़े | उनके सामने तो “जात” और “हक? का प्रश्न था। मुसलिम घमं-शाज्ों में 
इस बात पर विशेष ध्यान दिया गया है कि कयामत के दिन अछाह का साक्षात्कार 
किस रूप में होगा । पर विज्ञ सूफियों की दृष्टि में कबामत कोई ऐसी ठोस चीज 
नहीं जिसके,पहले अल्लाह का साक्षात्कार किसी को किसी दशा में होता ही नहीं | 
नहीं, उन्होंने तो डट्कर सिद्ध किया कि अल्लाह वस्तुतः अंतर्यामी है और उसका 
सिंहासन भी हृदय ही है। दृृदय को सदा स्वच्छ रखने से उसी में उसका प्रति- 
ब्रिम्प बरावर पढ़ता रहता है और इस प्रकार हम उसके वास्तविक स्वरूप से बरा- 
बर परिचित होते रहते हैं । 

अस्तु, कुरान में अल्लाह के जिस साकार स्वरूप का विवरण था उसके आघार 
पर उसकी वास्तविक सत्ता का परिचय दिया गया। परलन्ठु इस प्रकार अल्लाह 
किसी स्थलविशेष का निवासी कब तक सिद्ध किया जा सकता था ? स्वयं कुरान में 
ऐसे वाक्यों का अभाव न था जिनमें कहा गया या कि अल्लाह पू्-पश्चिम उत्तर- 
दक्षिण क्‍या, सर्वत्र निवास करता है | जिघर देखो उधर उसका मुख है | वह व' 
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(१) मूर्तियों का का विध्वंस करनेवाल्ा महमूद यजनवी फर्रामी संप्रदाय का 
भक्त था। झल्‍्लाह के साकार स्वरूप में उसकी पूरी आस्पा थी भौर वह जन्नत 


में अल्लाह का प्रत्यक्ष द्शन चाइता या । 


श्३२ तसब्वुफ अथवा सूफीमत 


इमारे निकट्तम दै'। प्रकृत उद्गारों का मल्लमंत्र चादे कुछ भी हो, पर उनसे 
इतना तो प्रगठ ही है कि अल्छाह की यह व्यापकता उसको देशकाल से मुक्त कर 
देती है। अब इसमें तनिक भी सदेह नहीं रहा कि इस प्रकार विज्ञ धूकियों को. 
- कुरान में ही अल्लाइ के व्यापक और अतर्यामी स्वरूप का संकेत मिल गया और 

वे उसीको सत्य समझ उसके वातविक स्वरूप का निदशन, कुरान के समस्त प्रदों 

की संगति बंठा, व्यंजना के माधार पर करने लगे | तो भी उनके चिंतन का माग 

सखतंत्रन था। वे अन्यच से सामग्री लादे थे फिर भी कहते यही थे कि उनके 

अध्ययनका आधार स्वयं कुरान ही है और वस्तुतः उन्दींका मत कुरान का असछी 

मत भी है | कुरान भी क्षिसी प्रकार प्रत्यक्ष यथा परोक्ष सीधे या व्यंग्य रूप से उनके 

मत के अनुकूल अर्थ दे देती और इदीस से तो उन्हें पूरी सहायता ही मिलती 

भी | कारण कि उसकी कहीं इति न थी। वह नित्यन्पति गढ़ी जा रही थी और 

सभी उससे अपना इृष्ट साध रहे ये | 


कुरान में अल्लाइ के जिन गुणों का विशद्‌ वर्णन किया गया था, सूफियों ने 
ठनका विश्लेषण किया तो उन्हें रपट हो गया कि उनमें से कुछ तो उसकी सत्ता से 
संबंध रखते हैं और कुछ उसके शासन या व्यापार से | उनको सूझ पढ़ा कि इस 
प्रकार अल्छाह के शुर्णों की किसी पद्धति पर विभाजित कर लेना उसके स्वरूप के 
विवेचन में सहायक होगा | निदान जिली' ने उनको चार भागों में विमक्त करे 
दिया। उसने देखा कि &ल्लाइ की एकता, नित्यता, सत्वता का उसकी सत्ता से 
संबंध है, अतः उनको उसकी 'ज्ञातः का गुण कहना चाहिये; उदारता, श्वमा भादि 
गुणों से उसके माघुय का बोध होता है, अतः उनको उसके “जमाल? का द्योतक 
मानना चाहिये, और शक्ति, शासन भादि गुणों से उसके, ऐडवर्य का ज्ञान होता 
है, अतः उनको उध्के जिलाल? का बोधक समझना चाहिये, एवं चाह्म और 





(१ ) दी भर्ली डेवेलपमेंट आव मोहम्मेडनीज्म, पू० १९९ | 
( कुरान, २-१८२, ५००१५, ५१-२०-२१, २-१०९ | ) 
६२ ) स्टडीज़ इन इसलामिक मिस्टीसीज्स, पृ० १०० | 
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आमभ्यन्तर, प्रथम और अंतिम आादि विरोधी गुणों से उतकी अद्भुतशक्ति का मान 
होता है, अतः उनको उसके “कमाल? का गुण कहना चाहिये। इस प्रकार हम 
देखते हैँ कि जिली ने अल्लाह के समस्त गुणों को सचमुच 'जात?, “जमाछ?, 
“जलछाल? श्रौर “कमाछ? में विभक्त कर दिया जिन्हें हम क्रमशः सत्ताः, माय), 
“पडबय! तथा “अद्भुत? के रूप में देख सकते हैं । ' 


कहने की आवश्यकता नहीं कि जिली के अक्त शुर्णों के विवेचन में दो पक्ष 
हईँ-अल्छाइ और इंसान वा जीव । अल्लाह और जोब के संबंध का आभास 
जमाल एवं जलालछ में मिलता है। निदान कुरान वा इसलाम में इन्हीं गुणों पर 
विशेष ध्यान दिया गया है। “जात? एवं कमाल? की पूरी व्याख्या इसलाम में 
नहीं मिल्नती | हृदय के लिए. अल्लाह का जमाल या जलाल पयप्ति है; उनमें उसके 
रागद्व घकी विधि हे, पर मस्तिष्क या बुद्धिके लगाव के लिए “जात? एवं “कमाल? 
का निरूपण आवश्यक है। अल्लाह के जमाल और जछाल को लेकर भावना किस 
पद्धति पर चली और उनके द्वारा राग तथा विराग का केसा परिपाक हुआ भादि 
प्रशन जो आप ही उठ पढ़ते हैं तो कुरान में उन कृत्यो का विधान भी मिल जाता 
है जिनके पालन अथवा उल्लघन से व्यक्ति जमाल या जलाल का पात्र बनता है | 
किंतु उसमें अल्हाइ की जात और उसके कमाल का पक्का विधान नहीं मिलता | 
अल्लाइ की एकता, नित्यता और सत्यता से इमारा क्या संबंध है ! इसका विचार 
कुरान में कहाँ है ? क्या हम भी अल्छाह की भाति ही एक, नित्य और सत्य हैं ! 
इमारे भी एकता, नित्यता, सत्यता भादि गुण हैं ? इसलाम इस विषय में या तो 
मौन रह जाता है या निषेधात्मक उत्तर देता है। कमाल के विषय में भी यही 
बात है। निदान, जात? और “कमाल? के निरूपण में यूफियों ने कप्राल किया 
और कुरान के कयित संकेतों के सहारे इसलाम में वास्तविक अध्यात्म का प्रसार 
किया । 'अन-अल-ह कक? इसीका परिपाक ही नहीं अपितु साक्षी भी है । 

जीव इक बना और अपने को सत्य प्रतिपादित करने लगा । प्रश्न उठा कि 
नाना प्रकार के दृश्य जो उसके सामने उपस्थित हैं ओर उसके आगे-पीछे, इघर- 
उधर पड़े दिखाई देते हैं, उनकी वास्तविक सत्ता क्‍या है ! अल्लाह और जीव की 
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अभिन्‍नता तो ठीक, पर इस जग्रत्‌ की क्या दमा है ! उसका अल्लाह और जीव 
से क्या संबंध है! सो कुरान के सामने तो इन प्रग्नों की उलझन थी ही नहीं ) 
मुहम्मद साइव को तो सीधे नियत आदेश का प्रचार भर करना था और सुनाना 
था अल्लाह का सदेश | फिर उनके कट्टर अनुयायियों के लिए भी इतना ही पर्यात 
क्यों न होता कि अल्छाह मालिक है, कर्ता दे सब कुछ है । उसके “कुन? मात्र से 
जब सारी सृष्टि हो गई तब फिर मुठ डसकी इच्छा मात्र से उसका छोप भी क्‍यों 
नहीं हो जायगा £ पर सूफियों को इतने से ही सतोष कहाँ ? उनके सामने तो जगत्‌ 
का भी प्रब्न बना है। अंत में विवश हो उन्हें उसके भाव-अमाव, उपादान, 
निमित्त आदि का विचार भी करना ही पढ़ता है। फिर मी, उनकी मीमासा उतनी 
स्वच्छ और प्राजल नहीं हो पाती जितनी वेढातियों की होती है | ज्ञात यह है कि 
उनको उन घोर परिस्थितियों का भी सामना करना तथा उन प्रश्नों का भी समा- 
धान करना होता है जो इसछाम के अग्र बन गये ई और जिनकी उपेक्षा किप्ती 
मी दा में प्राण-दंड से कम नहीं होती | निदान तसब्बुफमं वेदात का तेज कहाँ! 
हाँ, तो सूफियों को जिस विकट परिस्थिति में अद्त्त का श्रतिपादन करना था वह 
वेदांतियों के देशकाढ से सवयथा मिन्‍न थी। माना कि वेदांती भी श्रुति के पक्षपाती 
हैं; पर उनको प्राणदंड का तो मय नहीं ! ऋषियों ने कमंकाड की गणना अपरा?' 
के भीतर कर साघना के क्षेत्र में जिस परा विद्या का विधान किया उसके प्रसाद 
से वेदांतियों की सारी वाघाएँ दूर हो गई और वे स्वच्छ तथा निर्मल बुद्धि-व्यव- 
साय फे लिए सबंया स्वतत्र हो गये | तमी तो नास्तिकों की बेद-निंदा के विरोध 
में वेदांतियों के जो आादोलन उठे उनमें ज्ञान की पूरी प्रतिष्ठा हो सकी और वे 
शान के द्वारा उन्हें परास्त करते रहे कुछ फरमान फतवा वा दंड के द्वारा नहीं। 
उघर कुरान भी जन्म से अपीरुपेय हैँ | किन्तु उसमें विभूतियों का निदशन 
नहीं, अल्लाह के संदेश और मुहम्मद के दूतत्व का विधान है। उसके संकीयय 
और विह्वित माग में मीनमेष की आजा नहीं । अतः उसकी सनद के बिना किसी 
मत का प्रदशन किया नहीं जा सकता। उप्तके आलोचकों की कुशल नहीं ! 


(१ ) मूंढकोपनिषत्‌ , प्र० मु० ३-५० | 
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निदान, सूफियों को एक निहायत तंग और संकुचित गली से आगे बढ़ना पढ़ा | 
कहने को तो तसव्बुफ में भी जीव, जगत्‌ और ईइवर की व्याख्या होती रही, 
किंतु अधिकतर उसमें ईइवर की ही बात रही | इंसान अपने को हक समझ कर 
शांत हो गया तो उसका ध्यान जगत्‌ पर बहुत ही कम गया | यद्रपि वेदांत में भी 
जगत्‌ पर उतना ध्यान नहीं दिया गया है जितना आत्मा या परमात्मा पर तथापि 
उसमें जगत्‌ की अच्छी श्रोर पूण मीमांसा हुई है। हाँ, मध्च के सिद्धान्त में 
हु त का अथ है जीव ओोर ईश्वर एवं ईश्वर और जगत्‌ की हूं तता। 
पर वर्तुत: है इस हू त के नामकरण का मूल कारण एक तो जीव और ईव्वर की 
द्व तता और दूसरे शंकर के अद्द त का विरोध | अन्यथा वाघ्तव में प्रकृति और 
पुरुष का पक्षपाती सांख्य ही दंत का सच्चा प्रतिपादक कहा जा सकता है । मध्व 
के दतवाद के प्रमाण पर सूफियों की जगत्‌ की उपेक्षा कुछ क्षम्य हो जाती है, 
किन्तु इससे उनके अध्यात्म की पू्णता तो नहीं सिद्ध हो जाती १ उपनिषदों में ब्रह्म 
और आत्मा के समन्वय में वास्तव में लिस अद्दवत का निरूपण किया गया है 
उसमें ईश्वर नाम की परम सत्ता नहीं है। पर सूफियों के सामने सब्र से बढ़ी 
अड़चन सदा यही रही कि उनको अल्लाह से ही अपने अध्यात्म का आारभ करना 
होता है | फलतः वह बहुत कुछ एकांत और अद्वेत भाव तक ही सीमित रह 
जाता है और उसमें अद्व तबाद का प्रौढ़ प्रतिपादन खुल कर नहीं हो पाता । 
इमाम गज्जाली' का कहना है कि ईश्वर का जान बिना जगत्‌ पर विचार किए ही 
हो जाता है | सामान्यतः इसलाम ने उसकी बात मान भी छी है; परन्तु अपनी 
तात्विक दृष्टि की प्रधानता के कारण अरबी' ( मू० १२५९३ ) ने गज्जाली की इस 
प्रतिशा में दोष निकाला है | उसका कहना है कि जगत्‌ की उपेक्षा करने से ईज्वर 
का बोध नहीं हो सकता । ईश्वर परम सत्ता नहीं; एक उपास्य देवता है, अतः 
उसकी उपासना के लिये किसी उपासक का होना अनिवाय है | जगत्‌ की सचा को 


( १) स्टडीज्ञ इन इसछामिक मिस्टीसीउ्म, पृ० १५९० | 
( २ ) 6 ॥् है है पृ० १५० | 
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अस्वीकार करने पर किसी उपास्य की ठद्धावना केसे हो सकती है ! हाँ, परम तत्व 
की स्थापना की जा सकती है | कहने की बात नहीं कि अरबी की बातें यद्यपि विवेक 
और तक पर अवलंबित है. तथापि उनसे जिली को सतोष न हो सका | उसने 
इसकाम की ४बल प्रेरणा से गजाली का पश्ष लिया और अरबी के प्रश्नों के समा- 
धान की चेश भौर उसके आश्षेपों के निराकरण का प्रयत्न बहुत कुछ उसी दंग पर 
किया जिस दंग पर रामानुजाचार्य ने शंकराचार्य के आक्षेपों का सामाघान किया 
था | किंतु रामानुज ने शंकर का विरोध वहीं तक किया जहाँ तक उनकी दृष्टि में 
अद्व त से भक्ति-्माव का विरोध था। परतु जिली ने तो अरबी का खंडन यहाँ - 
तक कर दिया कि उसके मत से सम्यक्‌ ज्ञान का अभाव और इसलाम का पूरा 
प्रतग फूट पढ़ा। जिली ने अल्लाह के स्वभाव का जो परिचय दिया उसमें ईमान, 
का पूरा पूरा योग है | उसकी दृष्टि में' इलाह ही परम सत्ता है| “अहद?, वाहिद?, 
'रहमान! और व्जः इसी का क्रमिक विकास अथवा अवतरण है। विचारने की 
चात है कि 'इलाह”ः भहृद से भी पहले किप्त प्रकार से रह सकता हे; क्योंकि उसमें 
तो इकके साथ ही खल्क का भाव भी निह्वित है। उसके प्रतिपादन के लिये 'मलहूम! 
(सेवक) जरूरी दे । जिली स्वतः इस उलझन को स्वीकार करता है, किंतु इसलाम 
की रक्षा और मक्ति-मावना की तुष्टि के लिये तक का प्रयोग विपरीत दिशा में 
करता है। भक्तों के भगवान्‌ सदा से परात्पर रहते और उपास्य बनते आा रदे हैं, 
अतः जिली के इस विवेचन में कुछ अनोज्ी दात नहीं। कृष्णमक्तों ने भी तो 
कृष्ण को उसी रूप में अकित किया है ज्ञिस रूप में जिली 'इलाह! का उल्लेख 
कर रहा है ! अह्तु जिली का शलाह वेदातियों का ईश्वर कह्टा जा सकता है | उसके 
इस इलाइह के वास्तव में दो पक्ष हैं, एक अइदद और वाहिद दूसरा रहमान और 
रबद | प्रथम पक्ष का संबंध उसकी सत्ता से है। जिसको इम उसकी सत्ता का गुण कह 
छकते हैं, ओर द्वितीय का सबंध उसकी उपाधि या व्यापार से हे, अतः इम उसको उसके 
व्यवहार का गुण मान सकते हैं। कुरान के प्रेमी मलीमाँति जानते हैँ कि उसमें रबब की 


( १ ) स्टडीज़ इन इसलामिक मिम्टीसिन्म, पृ० ९८ । 
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अधानता है | रहमान यद्यपि अल्लाह का नाम सा हो गया है तथापि उसका प्रयोग रू 
से बहुत कम हुआ है| रब्च की पुनरावृत्ति यदि कुरान में ९६७ वार हुई है तो 
रहमान की केवल ५६० बार | बात यह है कि अल्लाह के रहम से सृष्टि होती है 
ओर उसके तेज से उसका संचालन होता है | उसका प्रथम रूप ब्रह्मा का है तो 
द्वितीय विष्णु का । इसी विष्णु में रुद्रता भी निहित है | संहार का केवल एक दिन 
नियत होने के कारण सूफी रुद्र को अलग नहीं कर सकते | इस दृष्टि से विचार करने 
पर 'अहद से वाहिद, वाहिद से रहमान, ओर रहमान से रच की ओर क्रमशः विचार 
'का उतार दिखाई पड़ता है ओर जिली का मत साधु नही ठद्दरता | किंतु वह 
इसलाम के अनुरूप अधिक अवश्य है | 
अहद और वाहिद में भी भेद है | 'अहृद? को केवल? और “वाहिद! को 'एकः 
कह सकते हैं | एक में अनेक का भाव छिपा रहता है | वह संख्या से सबद है | 
/ अहद में यह बात नहीं होती | अहदद के पहले की अवस्था को “ज्ञात” कहना ठीक 
है | ज़ात से वाहिद की प्रक्रिया क्या है इसको भी थोड़ा देख लेना चाहिए ।बान 
यह है कि मनुष्य की बुद्धि जहाँ तक देख सकती है वहीं सबका अंत नहीं हो जाता | 
बस वह स्पष्ट रूप से अधिक यहीं तक कह सकता है कि वस्तुतः परम सत्ता अहृद 
हैं, फेवल है, अद्व त है पर उसका अथ वा मृल सवा तमसाद्तत वा अज्ञय ही 
है | बुद्ध को उसका ठीक ठीक धोध नहीं हो सकता | सूफी इसको “अमा! की 
अपषत्या कहते हैं | उनकी धारणा है कि व्यक्त होने की भावना से जब विद! 
अग्रसर होता है तब हम उसको अभहद के रूप में पाते हैं। अहृद में तद्भाव और 
व्भहंभाव का समावेश रहता है। सूफी इन्हीं को 'होविय्या! और “अनिय्या? का 
भाव कहते हैं | प्रथम बातिन है तो द्वितीय जाहिर । पहली अव्यक्त हे तो दूसरी 
व्यक्त | अभहं भाव ने जो रूप धारण किया वही एक अयवा वाहिद बना। किर अमि- 
मान से अनेक का ताँता बँघा | इलाह और मल्द्व प का व्यापार चल पड़ा | वास्तव 
में यद्द इलाह ही अल्छाह अयवा मनीषियों का ईश्वर है, कोई अन्य सत्ता नहीं | 
अल्लाह का प्रवचन दे कि आत्मज्ञापन की कामना से उसने ख॒ष्टि को रचना 
की | ऋषियों का मत है कि रमण की कामना से पुरुष द्विधा फिर अहुघा हो जाता 


श 
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है | कामना या इच्छा से परम पुरुष केसे वद्ध हुआ, इसके विवेचन की आवश्यकता 
नहीं । हमें तो देखना यह है कि अनेक का कारण या सुष्टि का उपादान क्‍या है 
चूफियों के अध्ययन से अवगत होता है कि उनके सामने चित्‌ , अचित्‌ का झगड़ा 
न था। उनकी समझ में चेतन पुरुष से जब पक्ृति के उत्पन्न होने में कोई अडचन 
न थी। सत्कार्यवाद का उनके यहाँ वह महत्व न या जिसके कारण साख्य द्व त का 
प्रतिपादन करता है। विवर्त का भी वह बोध उनमें नहीं था जो सुष्टि को माया का 
प्रसार अथवा इन्द्रजाल समझते | उनमें विवर्च का जो भामास मिलता है वह 
स्तंत्र चिंतन का परिणाम नहीं, वेदात का प्रमाव है | इसलछाम का अमोष अद्न 
| अछाइ की भक्ति अपरिमित है | उसके 'कुनः में सारी शक्ति मरी है । , 
यहच्छा' के आधार पर अभीए रचना कर सकता है| सृष्टि उसके “कुन! का 
प्रसार है | बस जगत्‌ की और चिन्ता व्यथ है 


कुरान ने कुन के आधार पर सृष्टि की उत्पत्ति बताई और इसलाम ने आदम 
को अल्लाइ का प्रतिरुप और इंसान को सुष्टिशिरोमणि माना | उसका काम इतने 
ही से चल गया | मुम्मद साहब के अनंतर इसलाम में जो प्रइत उठे उनकी चर्चा 
हम समय समय पर करते आए हैं। यहाँ हमें उस प्रशन पर विचार करना है जो 
सृष्टि के संत्रंध में छिड़ गया था इसलाम की दृष्टि में स॒ष्यि अल्छाह की क्रिया है 
इस कृति की वास्तविक रुत्ता क्या है ? इसको नित्य तो मान नहीं सकते : क्योंकि 
इसकी नित्यता से अल्लाइ की अद्वितीयता में बाघा पढ़ती है । निदान उसको 
अनित्य कहना ही इसलाम का निश्चय है | उसके विचार में अल्छाह के अतिरिक्त 
जो कुछ है वह सष्टि है, पर सृष्टि नित्य नहीं, उत्पन्न दे | 


सष्टि की उत्तत्ति का कारण आत्मज्ञापन कहा गया है। वादियों में हस विषय 
का विवाद छिड़ा कि अल्लाह ने रचना का काम स्थगित कर दिया अथवा नित्य 
करता जा रहा दे | इस प्रइन का उचित समाघान न हो सका | विरोधी शब्दों के 


(१) दी हिस्टरी आव फ़िलाप्फ़ी इन इस्ठाम, पृ० १६२ | 
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भआावरण एवं विरुद्धगुणों' की लपेट में इंस प्रश्न को किसी प्रकार सुलझाया गया। 
अंत में मान लिया गया कि सूजन अल्लाह का गुण है| वह प्रकृति के प्रथम भी 
कर्तो था। सृष्टि उसके ज्ञान में थी। वह सृष्टि के पूर्व लटा था। कहना न होगा कि 
इस प्रकार की उपपत्ति से किसी जिज्ञासा को संतोष नहीं मिल सकता, तृत होना 
तो और भागे की बात है। फलतः सृष्टि के विषय में तक होते रहे । बूफियों 
ने सृष्टि को स्वप्न माना। तत््वदशों शानियों ने देखा कि वास्तव में वस्तुओं की 
स्वतंत्र सता नहीं | तसब्बुफ में 'मादूम” की प्रतिष्ठा हो गई | “अभाव? की स्थापना 
से कुछ शान्ति मिली | 


अरबी का कहना' है कि  'कुनः का अथ क्रिया नहीं। अल्लाह वस्तुओं या 
द्रव्यों के तथ्यसे सदंव परिचित है | उसके संकल्प में ही सम्का निवास है। उसके 
कुन के उच्चारण से सब्र का विभव हो जाता है। ख॒ष्टि को यदि हम रचना की 
धष्टि से देखते हैं तो वह मिथ्या है, उसकी निजी मृल सत्ता नहीं। वह विश्व की 
विभूति है । उसकी सता सापेक्ष है। अरबी ससार को शाश्वत प्रपंच समझता है । 
उसके मत में “तजल्ली”' का प्रवाहसतत गतिशील है उसका आवर्चन नहीं होता। 
वह अनेक को एक की विभूति, द्रव, विभावन, प्रभाव, प्रकार आदि के रूप में 
व्यक्त करता है | उसकी दृष्टिमें सष्टि स्वतंत्र नहीं, पर नित्य है । काल की उसको 
बाघा नहीं | वह परम धर्मी का घम है, जो नियति का पालन करती हे | 

जिली' का कथन है कि अल्लाह चन्द्रकाति मणि के रूप में था | जनत्र उसको 
सुष्टि की कामना हुईं तब उसने अपने रबच्छ स्वत््व पर दृष्थिपात किया । वह संक- 
ल्पघन था | उसके कटाक्ष से पिघलकर पानी हो गया; क्योंकि अल्डाह के कमाल 
को वह सह नहीं सका, तब अल्लाह ने उसे जलाल की दृष्टि से देखा। उससें 


(१ ) दी मुसलिम क्रीड, पू० २११, २६७ | 

(२ ) स्ट्डीज इन इसलामिक मिस्टीसीज्म, पृ० १५१ । 
( रे ) ड्र् 95 पू० १५४ | 
( ४) | है पु० १२१०२ | 
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सागर की भांति तरगें उठने रुगीं, जिससे स्थृल द्रव्य फेन के दंग पर ऊपर छा 
राया। माह ने उससे सप्ृपृयिवी की रचना की | उसके बृद्म तत्व वाष्प की 
अति ऊपर उठे | अल्लाह ने उनसे सप्ततोक और फरिद्तों की रचना की, 


जो उनके अधिदेव हुए | फिर शेप जल को सप्तसागर में विभक्त कर दिया। यही 
सुष्टि का असार है | 


जामी' का मत है कि अछाइ परम सौदय्य हे और वह प्रेम चाइता दे | प्रेम 
से प्रभावित होकर उसने अपने मुख का आदश लिया और उसमें अपना रूप 
अपने आप पर व्यक्त करने छगा [ वह द्रष्य और दृष्य दोनों या । उसके अति- 
रिक्त किसी ने विश्व को नहीं देखा | स्व भद्दय था | सृष्टि गर्म की मौति अमाव 
में शयन करती थी। प्रियतम की दृष्टि ने जो नहीं था उत्तकों रूप दिया। यद्रपि 
उसके गुण उसे पूणतः व्यक्त ये तथापि उसको उनको ग्रकट करना” अमीश्ट था | 
अद्एव देझ-काल फी रचना कर उसने एक उपवन का डौड डाला, जिसका 
अत्येक पचा उसके कमाल को प्रत्यक्ष करता है । जामी की दृष्टि में विद्वव सत्य का 
प्रत्यक्ष रूप है और विश्व का परोश्न मीतरी मूल तत्व | विश्व विकास के पू् सत्य 
से अमिनत था औौर सत्य विकास के अनन्तर विश्व से अभिन्‍न है | 


इस प्रकार अछाह ओर शिवकी अमिन्‍नता तो सिद्धहुई, पर जीव का पता 
अमी तक न चछा | मलाई ने आदमी को अपना प्रतिरूप बनाया और उसमें 
अपनी रूद फरँक दी | अरबी" का मत है कि भ्रात्मदर्गन के लिए. अछादइ ने जिस 
विश्व को रचा वह अन्या दर्पण था, अतः अछाह को उसमें अपना रूप गोचर 
नहीं होता था। इसलिए उसने आदम का निर्माण किया, जो उसी का प्रतिरूप 
था | बस अछाइ ने आदमी में अपना रूप देखा और इसी से इंसान अलाइ की 
दृष्टि है और इसी से उसको इंसान? कहते भी हैं । इंसान के द्वारा डी भक्ाइ 
सृष्टि का अवलोकन तया जीवों पर दया करता है | 


(१) दी मिस्टिक्स आव इसलाम, पृ० ८०-१ | 
(२ ) स्डीज इन इसलामिंक पिस्टीसीग्म, १० १५५-६ | 
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लीव के विवेचन के पहले ही आदम और मुहम्मद के संबंध पर विचार 
करना अत्त्यंत आवश्यक प्रतीत होता है | मुहम्मद साइबर ने अपने को स्वयं रबूल 
कहा था और उनके नाम का विधान भी उनके जीते जी सछात में अल्लाह के 
साथ हो गया था, तो भी उनको इस रूप का भान न था जो उनको उनके निधन 
के उपरांत दिया गया | मसीही संघ ने बहुत पहले ही मत्तीह को प्रेम, प्राण, प्रकाश 
आदि पिद्ध कर उनको परमेश्वर का एक मात्र पुत्र ओर परम तारक बना लिया 
था | मसीह परम पिता की क्रियाशक्ति के रूप में अंकित थे | मुसलमानों की भक्ति- 
भावना भी कुछ इसी दर्र पर आगे बढ़ी | यूफियों ने घोषणा कर दी कि यद्यपि मुइ- 
म्मद दूतत्व की दृष्टि से अंतिम रचूल हैं तथापि परमेश्वर के प्यार की दृष्टि से उनका 
स्थान सर्वप्रथम है। अल्लाह ने आत्मश्ञापन की प्रेरणा से जब अव्यक्त से व्यक्त 
होने की कामना की तब उसे ज्योति का निर्माण करना पह्ा। अंधकार फे कारण 
सत्‌ अलक्ष्य था, इससे उसको परिलक्षित करने की कामना से अल्लाह ने “नर? को 
उत्पन्न किया । मुहम्मद साइन्र की वास्तविक सत्ता यही 'नूरः है। इस नूर से 
(क्षितः', 'जल?, 'पावक?, एवं समीर? का प्रादुर्भाव उसी प्रकार मान लिया गया 
जिस प्रकार हमारे यहाँ आकाश से शेष तन्मात्राओं का कहा गया है | इसलाम 
: आकाश जेसे सूक्ष्म तत्व का चितन नहीं करता । यूनानी दर्शन में भी इस तत्व 
का अभाव था, फिर इसलाम में कहाँ से आ जाता १ 
सूफीमत पर विचार करते समय हम मुहम्मद को भूछ नहीं सकते | चिंतन के 
कारण अल्लाह का स्वरूप जितना ही सूक्ष्म हों जाता था, मनोरागों तथा भय के 
दबाव के कारण उसके रसूल का स्थान उतना ही भव्य तथा मनोरम । इसलाम में 
सगुण क्या, साकार अल्लाह की मत्तिष्ठा थी | तसब्बुक ने अल्छाइ को 'अमा! तक 
पहुँचा दिया | उसे निरंजन बना दिया। निरंजन या निगुण तक का परिणाम होता 
है, दृदय का आलबन नहीं | 'ई आलंत्रन जब कारण 'वशेष के प्रमाव में पढे कर 
अपने गुणों को त्याग निगुण घनने लगता है तन हृदय उसका साथ छोड़ उसी से 
संबद्ध कोई दूसरा ठिकाना दूँढ़ने लगता है। यही कारण है कि सूफियों को मुहम्मद 
प्लाइब में उन सभी गुणों का आरोप करना पढ़ा जो दृद्य को ठ्गाए रहते और 
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कोक संग्रह के भाव बनाते रहते हैँ | फलत: मुहम्मद साहब सूकियों की दृष्टि में 
केवल उम्मी रसूल ही नहीं रहे, वे उनके प्रिय, रक्षक, तारक, हिरण्य-गर्भ, सगुण 
और ईब्वर सभी कुछ हो गए | अल्लाह के आप महबूब हुए और आप ही के 
लिये सष्टि का यह सारा प्रसार हुआ | आप में ज्ञात? ( सत््व ) 'सिफत? ( गुण ) 
और “इस्म” ( सज्ञा ) का समन्वय कर दिया गया और आप के संकेत पर संसार 
चलने लगा | सूफियों की दृष्टि में आप “कुत्म? हैं, पुरुषोत्तम हैं। आपका नूर सृष्टि 
का उपादान और आप उसके निमिच हैं | आप अल्लाह की वह प्रतिमा हैं जिसके 
अनुरूप आादम को रूप मिला | बर्तुत: ज्ञानियों की माया? भक्तों की शक्ति? 
और सूफियों के “नूर! का सुष्टि-व्यापार में एक ही स्थान है | 
ऊपर जो कुछ कहा गया है उससे स्पष्ट है कि मुहम्मद अल्लाह और इंसान 
के संधिस्थल हैँ | उनके नूर से अल्लाह का साक्षात्कार किया जाता है। जिली' 
का मत है कि छोक-मगछ के लिये समयानुकूल मुहम्मद साहब लिबास घारण करते 
हैं | जिली मुसलमान होने के कारण “अवतार? से चिढ़ता है और कठोर आग्रह के 
साथ कहता है कि उसके इस कथन को लोग हुलूल ( अवतार ) न समझ लें | 
उसका कहना है कि मुहम्मद साइबर ही जेख के लिबास में उसे गोचर हुए ये | 
और वहीं अरब में मुहम्मद के रूप में प्रकटे भी थे । जिली के “लिचास” को इम 
“उपाधि” का रूपांतर भर समझते हैं| वास्तवमें मुहम्मद वेदांतियों के सोपाधि 
प्रह्म वा ईश्वर हैं जो घर्मं की सस्यापनाऔर लोक-रक्षा के लिये ससार में अबनार 
नहीं लेते प्रत्युत मुहम्मद की उपाधि घारण करते हैं | तात्तविक दृष्टि से अवतार 
भविद्या और उपाधि विद्या वाचक शब्द है | अस्त, जिली के लिबास में वेदातियों 
की उपाधि का पूरा प्रसार है जिली की दृष्टि में कुल के लिवास में मुहम्मद सदा 
लोक रक्षा करते हैं और चूफी मात्र कुत्व के सत्कार को भाराघना समझते ह। 
जीव के संबंध में स्वभावतः यह प्रइन उठता है कि वह कष्ट में क्यों पढ़ा है | 
भल्टाह के अतिरिक्त यदि और कोई सचा नहीं दे तो पाप-पुण्य, घर्म-अधर्म का 


६ १ ) स्टडीज़ श्न इसलामिक मिस्टीसीज्म, प्ृ० १०५॥ 
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मेद केसा! पश्चिम के पंडितों ने प्रायः ऐसे वचनोंकी भत्सना की है जिनमें सूक्षियों 
तथा वेदांतियों के 'न पाप॑ न पुण्य? का उद्घोष है | परंतु व्यवहार में तो सूफी 
नियम की अवहेलना कर पाप-पुण्य को एक ही नहीं कर देते, वे तो धर्माधम का 
बराबर ध्यान रखते हैं | हाँ, भावावेश की दशा में जन्न कभी उनमें प्रियतम का 
प्रकाश फूटता है तब उन्हें कहीं इन्द्र दिखाई नहीं देता, और उसकी छाया से 
सभ्च कुछ प्रकाशमय हो जाता है। सचम्रुच उस समय पा+-पुणय का सारा भेद- 
भाव मिट जाता है; पर व्यवहार में नहीं। व्यवहार में तो सूफी मजहत्र के पात्रंद्‌ 
होते हैं और जिंदीकों फी इसीलिए निदा भी खूब करते हैं । 

पाप-पुण्य का सम्यक्‌ विवेचन तभी संभव है जन्र जीव की परिस्थिति का 
ठीक ठीक पता हो जाय | सूफी साहित्य में जीव का शाल्त्रीय विवेचन अधूरा है। 
वहाँ काव्य के आवरण में प्रतिपादित किया गया है कि जीव अछा|ह से भिन्न नहीं है | 
वस्तुतः दोनों एक ही हैं। इसमें तो संदेह नहीं कि सबंत्र सूफियों ने अद्द त का 
पक्ष लिया है। उनके अक्व त के भी उसी प्रकार कई पक्ष हैं जिस प्रकार भारतीय 
अद्वेत के । इलाज की दृष्टि में जीव स्वया त्रह्म नहीं बन सकता, वह पानी की 
भौति शराब में मिल सकता है, पर बिलकुल ब्रह्म ही नहीं हो सकता। उसकी सत्ता 
बनी अवश्य रहती है | कमी उसका पूर्यतः छोप नहीं होता, अतएव उसके वहाँ 
“ददेवत्व' और “मनुष्यत्व” 'छाहूतः और '“नावूत? का विचार है। उसका कथन है 
कि वह जिससे प्रेम करता है वह स्वतः वही है। वास्तव में एक ही शरीर में दो 
प्राण हैं, जो परस्पर प्रणयच्रद्ध हैं | अंतर केवल यह है कि प्रेमी के स्वरूपनोध से 
प्रियतम का दर्शन मिल जाता है, पर प्रियतम के साक्षात्कार से दोनों की सत्ता 
स्पष्ट हो जाती हे। 'रूमी ( म्ू० १३३० ) इल्लाज से कुछ भमिन्‍न है। उसका 
मत यह है कि प्रेमी और प्रिय देखने में भिन्‍न हैं; पर तथ्यतः उनके युगल गरीर 
में, मिथुन रूप में एक ही भात्मा का निवास है। जिली का कहना है कि प्रेमी 
और प्रिय एक ही की भात्मा हैं जो क्रम से दो शरीर में रहते हैं | फारिल ( सृ० 


(१ ) स्ट्डीज इन इसलामिक मिस्टीसीज्य, पृ० ८० । 
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. १३४८) आग्रह करता है कि प्रेमी सदंव प्रिय या और प्रिय सदेव प्रेमी था, उनमें 
कुछ मी अन्तर न था | सचमुच सत्ता ही सत्ता से प्रेम करती यी | सारांश, समी 
सुफी भद्दे त का प्रदर्शन करते हैं, किंतु इसलाम की कठोरता के कारण खुल कर 
उसके प्रतिपादन में छीन नहीं हो पाते । फरतः उनके अद्व त के विषय में यह 
निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि वढ कहाँ तक केवल, विशिष्ट शुद्ध अथवा 
इंताह्वोत के अनुकूल है । हॉ अद्वेत भावना का प्रसार सवंत्र दिखाई देता है । 
पर किप्त अद्व त-वाद का, इसे खुलकर कौन कहे ! 


रफियों का अद्व त भाव-प्रघान है। दाशनिक वाद का पूर्ण प्रकाश उसमें नहीं। 
- इसलाम की कट्टरता स्वतंत्र चिंतन के सदा अतिकूल रही | विगेध की यह तत्परता 
घामी जातियों की विशेषता दे | आगस्टीन मी विगेघ के कारण दड से भयभीत 
था। वह कह रहा था कि इम जिसकी भावना करते हैं वही बन जाते -हैं, परंतु 
उसके मुँह से यह न निकल सका कि ईइवर की भावना करने से हम ईइवर हो 
जाते हैं | फारिज ने मी खरागस्टीन का पक्ष लिया है। उसका दावा है कि प्रतीक 
रक्षक ही नहीं, उस सत्य के प्रदर्गक मी होते है जिसके प्रकाशन में वाणी अस- 
मय होती है | प्रतीक की आंट में, रूपक और अन्योक्ति के सहारे सू'फेयों ने आत्म- 
रक्षा और अपने भावों का प्रदर्शन तो किया, पर साथ ही उनके मत का स्वरूप 
भी अस्थिर और संदिग्ध हो गया | उनके छउद्गारों में अद्दे त की प्रधानता तो है, 
किंतु उनके व्याख्यानों में इसलाम का डी अनुमोदन है | इसलाम तौहीद का भक्त 
है, अतः लौद्दीद के आघार पर अद्व त का प्रचार होता रहा | इल्डाज, अरबी, - 
जिली प्रमुति प्रतिमानाली पंडितों ने अपने विचारों का अ्न्थन किया । उनके 
अध्ययन से स्पष्ट अवगत द्ोता है कि उनमें चिंता का बहुत कुछ मे है | अस्व॒, 
इम देखते है कि अरबी यैसे समर्थ यूकियों ने भी खुल कर कभी नहीं कहा कि-- 
#पृत्यं ब्रह्म जगन्मिथ्या जीवो ब्रह्म व नापर: |? नहीं, वे तो बस किसी प्रकार 





(३ ) दी मिस्टक्स आव इसराम, पृ० ११८ | 
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अपनी प्रतीक-प्रणाली पर इसका आभास भर देते रद्दे और केवलाद्वेत की अपेक्षा 
विशिष्टाद्द त की ओर ही अधिक मुदते रहे । 

भद्व त के राज्य में इन्द्र नहीं रहता पर ढुनिया में तो सुब-हुःख, राग दोष, 
पाप-पुण्य का पचड़ा है ही, तो फिर सुखद होते हुए. भी अन्यया करने की प्रेरणा 
हमें क्‍यों होती है ! जो इम छुःख भोगते हैं, शञानी इसका कारण कुछ भी कहें 
पर इसलाम तो शेतान को ही सबका मूल मानता है। उसकी दृष्टि में उसीके जाल 

: में पढ़ कर जीव नाना प्रकार के जज्ाल भोगता भौर दुःख-इन्द् से मुक्त नहीं हो 
पाता है | अरबी की इस विषय की जिज्ञासा है--- 

“रब्ब भी इसके है और अब्द मी हक्‍क है, काश मुझे मालूम हो जाय कि 
इनमें मुकल्लिफ़ ( कष्टदाता ) कौन है । अगर अब्द मुकल्लिफ़ करार दिया जाय 
तो वह तो मुर्दा है | अगर रब्च सुकल्लिफ है तो वह किस तरह मुकल्लिफ हो 
सकता दे ९?” ' 

अरजी के गूढ भावों की व्यंजना आसान नहीं । 

सूफियों के सामने शेतान का प्रइन बेढब था । कुरान के कथनानुसार उसका 
एकमात्र अपराध यह यथा कि उसने अल्लाह की आज्ञा की उपेक्षा की और आदम 
का अमिवादन नहीं किया | फलतः अल्लाह ने उसको दंड दिया। उसका काम यह 
हो गया कि वह अल्लाह के बंदों को गुमराह करे और उन्हें कुमाग में लगाए | 
कुरान में यह भी कहा गया है कि अछाह जिसको चाहता गुमराह करता और 
जिसको चाहता सत्पथ में लगाता है। यदि वह चाहता तो सभ्चकों सत्यथ प९ 
लाता | सूफियों ने देखा कि इबलीस अल्लाह का समकत्त बागी तो हो नहीं स्कता। 
जब अल्लाह अपनी इच्छा से किसी को गुमराह करता है तब इसका दोष शतान 
के सिर क्‍यों मढ़ा गया ! अल्लाह की आजा का पान इननलीस नहीं कर सका तो 
इसका कारण अलाइ की इच्छा ही है। क्योंकि अल्लाह स्वयं चाइता है कि कोई ' 
ऐसी मी सत्ता हो जो भक्तों को प्रेम की खरी कप्तीटी पर कसे और उनमें से 


(१ ) तारीख फलासिफ़तुल इसलाम, प्ृ० ४०६ | 
१० ' 
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खरे-खोटे को सदा बिलगाता रहे | अतएव अत में जत्र भल्काह फिर उत्से आदम 
की आराधना की कदेगा, तब वह कांतर स्वर से निवेदन करेगा-- 

“यदि यह अपने वश की बात होती तो में उसी क्षण आदम के पूजा करता , 
जब मुझे उक्त भाशा मिली थी | अल्लाह मुझे आदम की उपाप्तना फी भाजा देता 
है, पर वह स्वतः नहीं चाहता कि मैं उसके आदेश का पालन करूँ। यदि वह 
ऐसा चाहता तो में भवद्य ही आदम की माराघना करता [”? 

रकियों के यहाँ निश्चय ही इचलीस इसछाम का शेतान नहीं, पुराणों का - 
नारद है जो मललाइ का परम भक्त और अनन्य उपासक है | अल्लाह की आरा- 
धना और उसकी उपाप्तना में उसकी इतनी अनन्य श्रद्धा है कि वह उसके भागे 
उसकी आज्ञा को भी कुछ महत्व नहीं देशा भौर शाश्वत कष्ट सहने को तत्पर हो 
जाता है। यदि इबलीस न होता तो समी अल्लाह के मक्त बन जाते, ताधु-असाधु का 
प्रश्न ही उद जाता भौर अल्डाइ का नलाल व्यर्थ जाता। अस्तु सूफियों के बिचार 
में इंसान श्घछीस' की प्रेरणा से नहीं, बल्कि नियति से भ्रष्ट होता है | 

नियति का प्रइन इसलाम में अत्यंत जटिल है | मोतजिलियों ने न्याय का पक्ष 
लेकर सिद्ध किया कि अल्लाइ कर्मो का फल देता है। भरती कुरान के इस पद 
की--यदि अल्लाह चाहता तो सबको सत्वथ पर छाता--व्याख्या में रप्ठ कहता है 
कि अल्लाह के न चाहने का कारण नियति के भतिरिक्त और क्या हो सकता है। 
अरबी पक्का कमंबादी' है | दूफी प्रसाद पर जोर देते हैं और उसीके मरोसे भव- 
सागर पार करना चाहते ईं, पर वे यह नहीं मानते कि अल्लाह नियति को अस्त- 
व्यस्त करता है। उनके मत में अल्लाह की यह कम कृपा नहीं है कि वह इमको 
सुघरने का अवसर देता है ओर बराबर इमको सावधान करता रहता है । ठसके 
जमाल में उनको पूरा विश्वास है | उनकी घारणा दे कि रइमान ने रहम को प्रेरणा 
से प्रेरित हो अपने जलाल से नरक की रचना की | यही कारण है कि उसमें भी 





(१ ) स्ट्डीज इन इसछामिक मिस्टीसी ज्म, पृ० ५४। 
(२) दी मुसतलिम कीड, १० १९५ | 
( ३ ) स्डीज इन इसदामिक मिस्टीसी,ज्म, पूृ० १५७ | 


अध्यात्म १५८७ 


खाज खुजलाने का सा आनंद आता है और आशाकी जाती है कि अंत में उसके 
भसाद से जीवमात्र का उद्धार हो जायगा और किसी को भी कोई शाश्वत दुःख 
भोगना न पड़ेगा | 


अरतु, तमव्व॒फ में इच्नलीस अल्छाइका वह रूप है जो अपनी दुष्टता से इंसान 
को सावधान करता है| वह अपराध, दोष, पाप और अवगुणों का अधिष्ठाता है। 
परंतु वास्तव में दुगुणों को तो स्वतंत्र सत्ता है ही नहीं। इच्नलीस भी तो दर्पण का 
पृष्ठ ही है जिसके द्वारा पापकर्म में भी हमें आत्मद्शन होता है भौर सच्चे साक्षा- 
त्कार के होते दी पाप का अभाव हो जाता है, जिससे सब्र आत्मप्रकाश ही व्याप्त 
होता है। रुूमी' ने भलीमेंति समझा कर सिद्ध कर दिया है कि प्रकृत दोषों के 
कारण अल्लाह दोषी नहीं ठहरता, क्योंकि कुरूप का निर्माता चित्रड्ार कभी कुरूप 
नहीं कहा जाता; हाँ, कुरूपता के अमाव में उसकी कला अपूर्ण अवश्य कही जाती 
है। पुण्य के प्रसंग में देववश पाप बन जाते हैं, पर प्राणी स्वतः पापी बनना 
" नहीं चाहता । अरबी तथा हल्लाज के मत्त में अल्लाह के आदेश का मतिक्रमण 
ही अपराध है, पर वह उसके उद्देश्य का उल्लंघन नहीं; प्रत्युत प्रकार्ंतर से उस 
का पोषण है। प्रकाश के अमाव को अंधकार, पुण्य के अभाव को पाप, सत्त्व के 
अभाव को तम कहते हैं। वस्त॒तः उनकी स्वतंत्र सत्ता नहीं, वे तो सापेक्ष ई | 
नास्तिकता और पाप तभी तक संभव हैं जब तक अल्लाइ को भपना जलाल प्रकृट 
करना है | हम कह ही चुके हैं कि वास्तव में इबरलीस दपण का पृष्ठ है जो मल्लाह 
के प्रतिनिब का कारण होता है। अतः जब तक साक्षात्कार नहीं होता तमी तक 
वह लगा दिखाई देता है, पर जहाँ साक्षात्कार हो गया वहाँ उसकी कोई आवश्य- 
कता नहीं रही । सूफियों की दृष्टि में जत्र पाप के अधिष्ठाता इबलीस की ही यह 
दशा है तब उसके दुष्कर्म नित्य केसे हो सकते हैं ! यही कारण दे कि सूफी पाफ 
को अभाव का द्योतक मानते दें और कभी उसको शास््वत नहीं समझते | 





(१ ) दी मिस्टिक्स आव इसढाम, पृ० ९७-९९ | 


श्ड८ भसव्युफ अथवा यूफीमत 


मनुष्य जमाल और जलाल के योग से बना है। उसके पिंड में जो कुछ है 
वही ब्रह्माड में ब्िखरा पढ़ा है। वह सष्टि-शिरोमणि और अलाइ का प्रतिरूप मी 
है । उसमें अल्लाह की रूह है। उसकी भआावज्यकता अल्लाह को इसहिये हे कि 
वह अपने को व्यक्त कर सके | उसे अल्छाइ की आवश्यकता इसलिये है कि उसकी 
सत्ता का पारमाथिक दान हो और वह सदा बना रहे | अरबी के इस' कथन से 
स्पष्ट है कि अल्लाह इंसान में आत्मठशन करता है| इंसान तत्त्वतः हक है| इक 
से ही उसका ठदय और हक में ही उसका अस्त होता है | सूकियों में से किसी के 
मत में तो परम सत्ता में जीव का छोप स्वंथा और किसी के मत में अंश्वतः ही 
होता है | किसी की दृष्टि में शराब पानी की भांति, किसी के मत में नदी-सतप्नुद्र की 
नाई और किसी के विचार में आग-लोहा की तरह, यह मिलन होता हे | जो हो, 
और जेसा हो, पर इतना तो प्रकट ही है कि सुफी महामिलन के भूखे ई और 
दिन रात प्रियतम के रोम रोम में समा जाने के लिए आकुल हो तड़पा करते हैं | 
वे कमी भी अपने को अल्लाह से मिन्न नहीं देख सकते | सदा उसीका और उसी ' 
में दोकर रहना चाहते हैं; कुछ उससे छिटक कर दूर अलग रहना नहीं | 
अख्ठु, यदि ध्यान से देखा जाय तो सूफीमत में 'कल्ब? की महिमा अपार है। 
वह अल्लाह का मंदिर और सत्य का दरपण हे, साश्षात्कार के लिये उसका परि- 
मार्जन अनिवाय है । सूफी ठसको मौतिक* मानने में संकोच करते 5 ! उनका 
मत है कि कल्चर अध्यात्म का आघार और अल्लाह का अधिष्ठान है | वास्तव में 
कुल्ब मांसपिंड नहीं, एक विशेष करण है जिसका धर्म सत्य अह्ृण और सत्य- 
प्रकाशन है। जिली ने कल्त' का एक चित्र उपस्थित कर सिद्ध किया है कि उसके 
मुख पर किस प्रकार अल्लाह के नामों के प्रतिध्िंत्र पढते हें और उसका पृष्ठ किप्त 
प्रकार उनसे वंचित रह जाता है | यूफियों ने कल्ब के विषय में जो कुछ कहा है 


(१ ) रूडीज इन इसलामिक मिस्टीसी ज्म, एपिडिंक्स २ | 
(२ ) जायसी अन्यावछी भूमिका, पृ० १७०-३ | 
(३ ) स्डीज़ इन इसकामिक सिस्टीसी ज्म, पृ० | 


अव्यात्म १४९ ' 


उससे उसके मम का टीक-ठीक पता नहीं हो पाता, पर उसके देखने से अनुमान 
यही होता है कि हो न हो उनका कलम उपनिषदों का हृदय है | 'हृदि अयम! से 
हृदय की सिद्धिमानी जाती है। उपनिषदों के हृदय में वह गुण दे जो सूफी कलम 
में प्रतिष्ठित करते हैं-। “हृदयेन हि रूपाणि जानाति हृदये ह्यव रूपाणि प्रतिष्ठि- 
तानि भवन्ति,...द्ृदयेन हि सत्यं जानाति द्वृदये ह्योव सत्य प्रतिष्ठित भवति ।”' 
निदान यही हृदय? तसवब्ब॒ुफ का 'कल्ब? है। अन्यथा कुछ और नहीं। 


हृदय के संबंध में अल्लाह का प्रवचन है कि प्थिवी और अंतरिक्ष युझ्ले 
घारण नहीं कर सकते, किंठ भक्तों का हृदय' मुझे धारण कर लेता है । सूफियों की 
इस कथन पर पूरी आस्था है | वे कल्ब में अल्छाह को घारण करते हैं। बस्त॒तः 
कल्ब अल्लाह का आधार या सत्य का निवास ही नहीं, उसका निदशक मी है। 
द्पण रूप को ग्रहण कर उसका विक्षेप भी तो करता है ? अस्त, वह सत्य का 
अधिष्ठान और आत्मा का करण है | सूफी इसी में सत्य का साक्षात्कार करते और 
अपने को घन्य समझते हें । 


कल्बर के संबंध में इतना और जान लेना चाहिये कि वह वास्तव में भोतिक 
पदा्थ है। सूफी उसको अभौतिक इस दृष्टि से कहते हैं कि उस पर अल्लाह का 
प्रतिचिंत्र पड़ता है ओर उसीके द्वारा उसका साक्षात्कार भी होता है। परंठ यूफ़ी 
यह भी कहते हैं कि भूतमात्र अल्लाह का दपण है, जिसमें उसीकी झलक दिखाई 
पदती है। फिर कलर को अभौतिक सिद्ध फरने का प्रयोजन ही क्या ! वेदांतियों ने 
भी दृदय-तत्त्व को अंतःकरण की संज्ञा दी है १ उन्होंने मन, बुद्धि, चित्त एवं भई- 
कार को अंतःकरण कहा, पर माना उसे मौतिक ही है | निदान 'कल्ज? को अमौ- 
तिक कहने की कोई आवश्यकता नहीं । 


कल्ब के भीतर एक दूृष्षमतम करण होता दे । सूफी उसको सिर कहते हैं। 


यू आ० उ०, तचृ० स०, न्‌० ध्ा०, २०, २३ | 


(१) 
(२ ) दी मिस्टिक्स आव इसलाम, ६० ६८ | 


१५० तप्तव्वुफ अथवा सूफीमत 


सिर की व्याख्या कुछ कल्त्र से मी कठिन है। अबू' सईद का मत है कि अभाव 
उत्कठा और डद्दोंग से व्याकुल हृदय में अल्लाह अपने जमाल से जिप्त तत्त्व को 
जन्म देता है वही सिर है। सिर उसके जलाल का प्रसाद है, जोंइंसान को , 
निष्काम, निश्ृत्त, संन्यस्त अथवा मुखलिस बना देता है | पिर का प्रभाव ही इख- 
लास है | सिर ईश्वरीय है, भाइतत है | उसका विनाश नहीं होता । वह इंसान में 
अलाइ की घरोइर है । सिर के सबंध में हमारी धारणा है कि उसका बाह्य सत्त 
और अभ्यंतर अनुभूति है। अभ्यास एवं वैराग्य के द्वारा सत्त शुद्ध हो जाता है 
#र उसमें परमात्मा की अनुभूति होती है। सुफ़ी इसी को प्रियतम का दीदार? 
कहते हैं | निदान कह_ृटना पढ़ता है कि यदि कल्त्र हृदय है तो पिर सच्त्व है | सत््व 
और ह्ृदयका अपनी साधना में जो स्थान है वही तसव्जुफ में सिर और कल्व का । 
सिर सबको नसीज्न नहीं होता | उसके पात्र चुने हुए. छोग ही होते हैं। कह 
मी सबका स्वच्छ नहीं रहता, उस पर भांति भीाति के आवरण पड़े होते हैं | 
चाहते तो सभी हैं, पर सबभ्को साक्षात्कार क्यों नहीं होता ? यूफ़ी एक स्वर से उत्तर 
देते हैं 'न फ्स” के कारण । नफ्स वास्तव में हे भी बड़ी बला। कदाचित्‌ यदह्दी कारण 
हे कि साधकों में किप्ती ने उसे लोमडी के रूप में देखा तो किसी ने उसे इवान के 
रूप में पाया, और किसी ने उसे चूहा समझा तो किसी ने उसे सप ही घोषित 
कर दिया | सासंश् यह कि सभी लोगों ने उसे किप्ती न किसी मूत्तेरूप में देखा 
और उसकी कपट-लीला को व्यक्त करने का प्रयत्न किया। जो हो, सूफी सचमुच 
नफ्स को शबलीस की दूती अथवा अतान की कुष्टिनी समझते हैं जो प्रेमी को 
प्रियतमसे विमुल कर उसके दृदय में मन्‍्यथा माव भरती दे | नफ़्स विषय-वासना 
को दुँवती, भोगविलछास को दूँढ़ती और तरह तरह की काव्छाँट करती फिरती 
आत्मवंचना में लीन रहती हे। इसीसे अन्तिम रसूछ ने नफ्स को इंसान का सब से 
भयंकर शत कटद्दा और उससे सावधान रहने की. अपने बन्दों को सलाह दी | 


(१) स्थडीज़ इन इसलामिक मिष्टीसी प्म, प० ५१ । 
(२ ) दी मिस्टिक्स आव इसछाम, पृ० ३९-४० | 


अध्यात्म / १५३ 


, नफ्स इंसान को दुनिया में लगाती और परमाथ से इटाती है तो सूफ़ी उसको 
साधने के लिये 'मुजाहदा? करते हैं। “जिक्र, 'फ़िक्र! आदि उपायों से इसपर 
अधिकार जमाते हैं। कल्त्र की चारों ओर इसी का पहरा है। इसको वश में किए 
बिना अल्लाह का साक्षात्कार हो नहीं सकता | जप-तप ही क्या, जिस प्रकार समव 
हो इसका निरोध करना चाहिए। अतः इम चाहें तो “न फ्स” को वासना या 
चित्तवृत्ति कह सकते हैं, जिसके निरोध के लिये सूफी साधना करते हैं। प्रेम के 
क्षेत्र में सूफियों को.इसी नफ़्स को मारना वा वशीभूत करना रहता हैं। विरह में 
तड़प-तढ़प कर उनका बार-बार मरना इसी नफ्स का मरना होता है | 


. थदि नफ्स की चलती तो इंसान अल्लाह का नाम न छेता ; किन्तु उसमें वह 
अलोकिक शक्ति है जो उसे बराबर अल्लाह की झलक दिखाती रहती है । सूफी 
उसी को रूह कहते हैं| अल्ठाह ने ६ सान में रूह को प्रतिष्ठा की। रूह की सत्ता 
शरीर से पहले भी थी | हृदीस' है कि रूह को दो सहसत व के बाद शरीर मिला | 
रूह का राग अल्लाह और नफ्स का लगाव शेतान से होता है। नफ्प निधन में 
शरीर के लिये रोती है और रूह समा में अल्लाइ के लिये तबपती है। हमारी रूह 
तब तक जात नहीं होती जब तक उसे परम रूह का दीदार नहीं मिलता । इंसान 
की रूह अल्लाह की रूह की झलक है। जिस प्रकार किरण उतर कर जीवन को 
उष्ण करती और फिर सविता में समा जाती है उसी प्रकार रूह इ सान को प्रसन्न 
करती और फिर अल्लाह में निंमग्न हो जाती है। दोनों का सपक नित्य बना रहता 
है। अल्नाह की रूह का जो संबंध सृष्टि से हे वही इंसान की रूह का शरीर से। 
रूह सारे शरीर में व्याप्त है। उसका कोई रूप-रग वा संस्थान नहीं | 


जिली ने खृष्टि का उपादान रूह को मान लिया। उसके मत में अल्लाह ने 


(१ ) स्टडीज़ इन इसछामिक मिस्टीसीज्म, पृ० २०४ | 
(२) + श्र 9. १० १०९-१२ | 


१५२ तसच्छुफ अथवा सृफीमत 


अपनी सा को सर्वप्रथम रूह का रूप दिया। रूह द्वी परम देवता और सृष्टि की. 
जननी है | फरिशते उसी से उत्पन्न होते हैं। जिली रूह को “मुहम्मद, कुत्व? 

“कलम! और न जाने क्या क्‍या सिदूध करता है | रूह के इस परम रूप से इमारा 
कुछ काम नहीं सरता | हमें तो रूह के उस अग पर विचार करना है जो पिंड में 
प्रविष्ट है । सूफी रूह को भी कल्ब की तरइ अमीतिक मानते हैं। जिली का कहना 
है कि कुरान में आदम में जो रूह फूँकने की वार्ता है वालव में वह कल््व की 
ओर सकैत करती है। रूह और कह्व के संबंध में हम कह सकते हैं कि कल्ब एक 
करण या साधन है जिसका उपयोग रूह करती है | रूह के लिए. कल्ब दपंण है |- 
जिसमें उसे परम सत्ता का साक्षात्कार होता है | रूह को हम सामान्यतः आत्मा कह 

सकते हैं | जो परमात्मा की घुन में लीन रहती है | 


इंसान भें नफ्स और रूह के अतिरिक्त एक चीज और होती है। सूफी उसे 
अ कल? कहते हैं। मनुष्य में या तो नफ़्स की प्रधानता होगी या भक्छ अथवा 
रूह की | सूफी उनको क्रमश: अधम, मध्यम और उत्तम बताते हैं। अक्छ के 
विषय में कुछ पहले भी कहा जा चुका है | यूफी अक्ल ओर ल्म का प्रसार नहीं 
चाहते | उनकी दृष्टि में उनसे नफ़्स का निंगेष नहीं होता, तल्कि उसको और 
मी मदद मिल जाती है | उनके विचार में इल्म वह भावरण दै जो रूह को ढक 
लेती ओर साक्षात्कार नहीं होने देती है | सूफी इल्म को ईश्वरीय देन नहीं 
समझते | उनकी दृष्टि में तो वह बुद्धि-विलास ही है| हाँ, म्वारिफ (प्रश्ा ) का , 
सत्कार अवश्य करते हैं । “भाजाद? सूफी तो मौजी होते ही हैं ; उन्हें कुरान के 
इल्म की भी चिंता नहीं होती । फिर किसी दूसरी किताब की तो बात ही क्‍या! 
सूफ़ी इल्म ओर अक्ल की उपेक्षा इसलिये करते हूँ कि उनके प्रपंच में पबने से 
परमाथ का जोष नहीं हो सकता । हाँ, व्यवहार में उनकी अधिक उपयोगिता _ 
अवश्य है पर उनसे नफ्स को उत्कष मी मिल सकता है| अतः उनके सपादन में 
लीन न हो सतत अभ्यास में निरत होना चाहिए | कारण कि म्वारिफ के उदयसे 
इस्म और अक्ड की जरूरत नहीं रह जाती और रूह को परम रूद् का साक्षात्कार 


हो जाता है। 


अध्यात्म १५३ 


तो भी नफ्स एवं रूह के द्ृ द्व का मूल कारण अल्छाह ही है। शेतान या 
नहीं, आत्म-शापन के लिये अल्लाह ने अपने जलाल से उसे उत्पन्न किया | 
नफ्स की भी यही दशा है। वास्तव में रूह के अभाव में नफ्प्त की चलती है । 
(रूह से नफ्स की रचना है, नफ़्स से रूह की नहीं। रूह भीर नफ्स में आलंबन 
का अंतर है, भाव वा आश्रय का नहीं । यही कारण है कि सूफ़ी प्रत्येक मावना, 
प्रत्येक उपासना और प्रत्येक माव का आदर करते हैं । उनके विचार में नफ्प के 
रूप में भी इंसान अल्लाह की ही उपासना करता है। किसी अन्य सत्ता की नहीं। 
कमी उसमें केवल यही रह जाती है कि वह निष्काम नहीं हो पाता । बस, सभी 
सूफी सुर में सुर मिलाकर एक साथ यही कहते हैं कि खुदी को दूर करो, तुम खुदा 
हो | अरे ! तुम नफ्स, इल्म वा खुदी के चक्कर में क्‍यों पड़े हो, कल्ब की क्यों 
नहीं सुनते ! 
खुदी को सूफी सह नहीं सकते | उनकी समझ में अहंकार ही नास्तिकता है। 
अहं हक हो, तत्य हो, ब्रह्म हो, पर वह करता घरता तो कुछ भी नहीं । वह तो 
वास्तव में हक' नहीं, हक का श्रतित्रिंच है । तभी तो जो कुछ उतमें क्रिया रिखाई 
देती है वह उसके वश की नहीं होती और जब्र जेत्ता चाइती है उप्तसे कण लेती 
है । निष्कर्ष यह कि वही नहीं अपितु विद्व में वनस्पति, पशु-पक्षी, ज॑व जंतु 
आदि जो कुछ गोचर हो रहा है वह उसीके अंग्र-प्रत्यंग की छाया है और उस्ती 
का नखशिख सर्वत्र प्रतिफलित हो रहा है | वही सत्य है | शेष उसका प्रतिविंत्र है 
जो उसके प्रम को प्रकट कर उप्तके सौदय पर उसी को निछावर करता है। सूकी 
उसी सौदये की झलक पर मुग्ध हो उसके मल लोत में मग्त होना चाहता है और 
उसी में तन्मय हो अपने को हक समझने लगता है। नहीं तो वस्ठुतः जो रफूर्ति 
“किंतर में होती है उसी को वह व्यक्त करता है। क्‍योंकि वह उसी का प्रतित्रिंद 


जो हे। ; 
प्रतिबबवाद को सूफियों ने साधु माना है। वाई अयवा दशन की दृष्टि से 


सूफी प्रतिब्धिवादो कहे जा सकते हैं । कहने को यहाँ भी कुछ प्रतिश्िंवादी 
हो गए हैं पर दशन में उनको कुछ विशेष मध्च नहों मिला | भारतीय दशन के 
अतिर्िंब पर विचार करने का यह अवप्तर नहीं। यहाँ कहना तो फेवल यह दे कि 


'श्ण्ड तसब्बुप अथवा सूफ़ीमत 
प्रतित्रिंबवाद से सूफियों की कामना पूरी हो गई । सूफी जीजान से चाहते ये कि 
इसलाम के सामने कोई ऐसा वाद रखें जो इसलाम की श्रदूधा और भक्ति को समेट 
सके | प्रतिविंबवाद में यद्द चात मिल गई। मुसलिम आदम को अल्लाह का' 
प्रतिरूप मानते ही थे | उनके मत में मादम में अल्लाह कौ रूह थी ही | फिर तो 
सूफियों ने भी इसी के आधार पर आदम को अल्लाह का प्रतित्रिंष बना दिया | 
उन्होंने कद्दा कि यदि सृष्टि का दपण न होता और अल्लाह आत्मदर्गन की कामना 
न करता तो उसका प्रतिबिंत्र अर्थात्‌ इंसान मी न होता। अस्तु, इंसान तभी तक 
उससे अलग दिखाई देता है, जब्रतक वह सृष्टि के दर्पण में अपना रूप देखना 
चाहता है | जब कभी ठसने अपनी इच्छा का लोप किया कि इंसान का रूप 
जाता रहा और वह अल्छाइ में मिल गया | तब तो उमके अतिरिक्त और कुछ 
भी न रहा | इसान भी वही हो गया जो कि वह था। यही धूफियों का अन- 
अछ-हकक्‍्क! अयवा “भहं ब्रह्मास्मिः है। यही तसब्युफ का चरम उत्कर्ष और दूफी 
दर्शन की पराकाष्ठा है। प्रतिविंबवाद ही तम्तव्वफ का वास्तविक वाद हद कुछ 
अद्व तियों का खरा अद्द तवाद नहीं | वेदान्ती 'अद्द त? का अथ ठीक वही नहीं 
समझते जो सूफी समझते हैँ । दोनों की दृष्टि वा दशन में कुछ भेद मी दे कुछ 


एकता मी | इम इस मेदामेद की चर्चा फिर कभी करेंगे। यहाँ इतना ही 
पर्याप्त है | 


६ साहित्य 


अरब स्वभावतः कविता के प्रेमी थे | वह कभ्रीछा धन्य समझा जाता था 
जिसमें कवि जन्म छेते थे | शाहर अलौकिक गक्ति-संपन्न व्यक्ति समझा जाता था। 
उसका प्रधान काम युद्ध में प्रोत्साहन देना और वीरों का गुणगान करना या | 
उसकी कविता को सस्वर पढ़ने के लिये उसके साथ राबी वा चारण भी रहता या, 
जो लय के साथ उसे पढ़कर जनता पर जादू का प्रमाव डालता या । अरब्र कवियों 
का मुख्य विषय यद्यपि संग्राम ही था तथापि वे प्रेम, सुरा और स्लोत आदि पर 
भी कविता कर लेते ये | प्रिया के रूपरग और नखशिख के वर्णन में अरष कुछ 
उठा नहीं रखते थे ; किंतु उसके शील और सद्युणों पर बहुत ही कम ध्यान देते 
थे। ल्लियाँ मी कविता करती थीं | उनमें करुण रस की प्रधानता रहती थी | गजल 
में प्रिय-प्रिया के संभाषण होते थे और उसमें प्रेम का पूरा प्रसार रहता या। प्रेम- 
प्रसंग की प्राचीन गजलों में जो भाष व्यक्त हुए हैं उनका आज हकीको अथ भी 
लगाया जा सकता है । सूफियों को गजल में प्रेम भौर शराब्र का जो रंग मिला 
उसी को उन्होंने कुछ और मी चोखा वा अलौकिक कर दिया। निदान यूफी कवियों 
का प्रेम प्रलाप इतना सहज और स्वामाविक होता है कि उसको अलोकिक समझने 
का कोई प्रकट आग्रह नहीं होता । पाठक उसे मजाजी या इकीकी कुछ भी 
समझ सकते हैं | किन्तु कितने ही कवियों को अपनी कविता की व्याख्या इसीलिये 
करनी पड़ी कि लोग उसके हइकीकी अथ को नहीं समझते ये और फेवल उसके 
मजाजी अथ पर ही लटक रहते थे। भरती मका की किसी रमणी' पर मुग्धघ था। उस पर 
उसने जो कविता लिखी उसका अन्त में हकीकी अर्थ निकाडा गया। कहने का तात्पय है 
कि प्राचीन अग्ब कविता में रति के कुछ ऐसे प्रसंग मिल जाते हैं जिनकी व्याख्या 


(१) ए लिटेरेरी हिस्टरी आव दी एरूप, पृ० २२६ | 


१५६ तसव्युफ अयवा सूफीमत 


अरखी की पद्धति से इकीडी भी की जा सकती दे' | अरब में इसछाम के पहले मी 
प्रेम और सुरा का वही राग अलापा जाता था जिसे सूफियों ने प्रतीक के रूप 
में अहण किया । 'मोअल्लकात? में उमर की रचना रक्षित है उसके कतिपय पत्र 
इतने अनूठें और भव्य हैं कि उनका आज वही अर्थ लगाया जायगा जो खय्याम 
या हाफिज के पद्यों का लगाया जाता है | उनमें प्रिया से वही शरात्र माँगी गई है 
जिसके सेवन से दुःखद॒द सत्र भूल जाते ईं । 
अरब इसलाम या मुहम्मद साइबर से पहले अल्लाह की तीन बेटियों की आरा- 
घना करते ये | उनमें 'ढलात” सवग्रधान थी | मुहम्मद साहब ने छात का विध्य॑त्त 
कर दिया किस्तु अरब इसलाम कबूछ करने पर भी उसे भुठा न सके | किसी न 
किप्ती रूप में उसकी आराघना उनमें होती ही रही | उसमें विशेषता इतनी अवश्य 
आ गई कि अब वे लात की जगह अल्लाह को ग्रेमपात्र समझने लगे | अस्त, 
अरब में भी वही बात घटी जो इसराएल की संतानों में घट चुकी थी। 
इसलाम में भी गीत-ग्रयन किया गया। सुलेमान के गीतों के सबंध में 
हम पहले भी कुछ कह चुके हैं। 'किताबुल? अग्ञानि? में उन्हीं के ढंग 
के प्रेम का कीतन किया गया है। उसमें भोगियों को मोग और थोगियों 
को योग भी मिल सकता दहै। उसमें मजाज़ी के साथ ही साथ इकीकी 


(१ ) अरबी की उक्त रमणी पर रचना का भाव है--“मेरी जान कुरबान 
उन गोरी गोरी शर्माली अरब लड़ केयों पर जिन्होंने दक्न यम्ानी और इजर असवद 
के ब्रोसे के वक्त मेरे साथ ठठोल किया | षत्र मैं उनके पीछे हैरान व सरणर्दान 
फिरता हूँ तो मुझे उनका पता उनकी खुशवृहयों से चलता है। मैंने उनमें से 
एक के साथ जो ऐसी हसीन थी कि जिसका लोई नज्ञीर न था मोहब्बत से छतीफ़ 
यु फ्तगू की | अगर वह अपने चेहरों से नक्कात्र उठाकर उम्रको जादिर कर दे तो 
तू ऐसी रोशनी देखेगा कि गोया आफवाब बिछा तूस्युर तूबूआ हो रहा है । 
उसकी जब्बीन (लिलाठ) रोशनी आफतात्र है और उसकी चुल्फ़ स्याह शब्र तारीक। 
क्या ही प्यारी सूरत है जिसमें रोजबगब का इज्निमाओु ( जमघट ) है ।” 
( तारीख फल! सिफ़तुल इसलाम, पृ० ४०१ ) | 


साहित्य १५७ 


का भी दावा किया जा सकता है। अस्त, इसलाम ने अरबों को नागर बना 
दिया । उनके प्रेम फा सहज अल्हरपन जाता रहा । भावभंग्रियों और “नाज- 
अंदाज! का जमाना आ गया | भरत्र अदा पर मरने छगे | 'भोग-विलास को 
प्रोत्साइन मिला | सामग्री प्रस्तुत थी | पर परदे के कारण रमणी बन्धन में जा 
पढ़ी और मगबचे सामने आ गए | हुस्न “इरम” से फूट कर “बाजार? में फैल गया 
ओर इसलाम ने खुले दिल उसका स्वागत किया । अरबी कविता में भी तसव्बुफ 
बस गया | परंतु फारसी सी कविता उसमें न हो सकी । अरखी में प्रथम श्रेणी के 
सूफी कवियों का अभाव सा है | अरच स्वभावतः प्रत्यक्षप्रिय और कठोर होते हैं । 
उनकी परोक्ष वा गुद्य में विशेष रुचि नहीं होती । हाँ, अरबी ओर फारिज अवश्य 
ही ऐसे अरबी सूफी कवि हैं जिनका काव्य सूफी साहित्य में आदर की दृष्टि से देखा 
जाता है | किंतु इनमें भी यदि ध्यान से देखा जाय तो कवित्व की अपेक्षा भाचायंत्व 
ही अधिक है। अरबी-की रति का आहलंत्रन इतना प्रगल्म हे कि उसे सवथा 
अलोकिक मान लेना अत्यन्त कठिन है। इसी से उसको अपनी कविता की व्याख्या 
स्वयं लिखनी पड़ी | फारिज में प्रतीकों की प्रधानता है। उनके द्वारा उसने अपने 
मत का प्रदर्शन किया है, कुछ प्रेम-रस का प्रस्तार नहीं । 
तो भी अरबी में जो सूफी साहित्य है ठसका अधिकांश स्वयं अरत्रों का नहीं, 
चल्कि ईरानियों का रचा है | ईरान में जन् मुसलिम शासन भारंम हो गया तब 
ईरानियों को भी भरबी का अध्ययन दीन तथा दुनिया के विचार से करना दी 
पड़ा । ईरानी साहित्य के इतिहास का सबसे विकट और आवश्यक अंग जो अभी 
तक खुल न सका यह है कि इसलाम के पहले और कुछ बाद तक भी उसकी क्या 
अवस्था थी | प्रश्न देखने में जितना सरल और स्वाभाविक है, उत्तर उतना दी 
कठिन और दुरूद्द | 
| ,हाँ, अल्डामा शिब्रली सह मर्मश मनीषी का मत हे-- 
८हैकिन चार शेर भी हाथ न आए । फारसी के कदीम अशआर न मिलते तो न 
मिलते, लेक्नि शुअरा का नाम तो जबान पर होता | जत्र यह कुछ नहीं तो सिफ 
ज़मीन की वलवलाखेज़ी की शहादत कहाँ तक काम दे सकती है !. ..इसलिए जब 
' तक ईरान में खालिस अरब की हुकूमत रही फारसी शाइरी ने जुबान नहीं खोली। 


दे 
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इस जमाने में अजम में इजारों शअरा पैदा हुए लेकिन जो कुछ कहते थे मरबी 
में ही कहते ये...मामून के जमाने में घुल्की शुअरा को ख़्यारू पेदा हुआ कि 
मुल्की जबान की कृद्रदानी का मी वक्त आ गया | ,...वाकआत मजकूरा से जाहिर 
होगा कि ईरान में शाइरी की इब्तदा कुदरती तौर से नहीं, बल्कि इक्तसारी तौर 
से हुई ।...जो श झूस शाइर होना चाहता था किताबों के जरिये से उसकी तालीम 
हासिल करता था | 5 

इसमें सठेह नहीं कि उक्त अल्लामा साइच का ग्रकृत मत ही मुसलमान का 
प्रतिष्ठित मत है । इसलामी साहित्य के माधार पर मौछाना शित्रली ने जो कुछ 
कहा है उसमें ननुनच की जगईद नहीं | पर विचारणीय प्रइन यहाँ यह है कि क्‍या 
किसी भी सम्य जाति के इतिहास में यह संभव है कि उसमें किसी प्रकारकी कविता 
प्रचलित न रहदी हो। उसे रोना और गाना भी किप्ती अन्य जाति से सीखना पढ़ा 
हो १ यदि नहीं, तो ईरान में ही इसका अपवाद क्यों मान दिया जाता है ! अली- 
गद-सम्प्रदाय का कहना है--कुछ मिलता जो नहीं । 

शजम! की सस्कृति एवं सम्यत्ता भरचसे बढ़ी चढी थी। ईरानियोंके उत्पान- 
पतन न जाने कितनी बार दो चके थे | स्वर्य रसूल उनके प्रभाव से अछते न रहे 
भे। पारतीयों के पात भी अपने घम्रग्रन्य थे। अवस्ता भौर वेद में जो समता 
दिखाई देती है उसको देखते हुए, यह नहीं कह्दा जा सकता कि एक ओर तो एक 
वर्ग में साहित्य की बाढ़ सी आ गई और दूसरी ओर उसके वर्ग में उसके प्राण 
के भी छाले पढ़ गए।। हाँ, जो छोग़ इतिहास से सवंथा अनभिन नहीं दें उनको 
इस बात का कुछ पता अवश्य है कि इसलामके पहले भी ईरान की सहज साहित्य 
घारा कुछ सकीणंता से घिर गई थी। बात यह है कि पारसीयों का घर्माचाये 
“जरतुइतः एक सुघारक साधु था | उसके सबंध में रत्रिबाबू का कहना दे कि वही 
सवप्रथम पुरुष है जिसने मनुष्यमात्र को देश-काल से मुक्तकर भात्मा की खतंत्रता 
की ओर अग्रसर किया और यज्ञ का आध्यात्मिक अर्थ लगाया। कुछ भी हो 


(१) शियरुल भजम, जिश्द चहारुप्त, पृू० ११२-११५ | 
(२) दी रेलिजन भाव मन, पृ० ७५, ८२। 
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इतना तो स्पष्ट है कि जरतुद्त ने ईरान की विचार-घारा को बहुत कुछ सीमित कर 
दिया और उसके मतके प्रचार से एक विशेष ढंग के साहित्य को ही प्रोत्साहन 
मिला | जरतुच्त के भनंतर ईरानियों का विकास स्वाभाविक ढंग पर न हो सका | 
. उनको एक संकुचित क्षेत्र से चलना पद । प्राचीन धर्मग्रन्थों की व्याख्या आरंभ 
हुई ओर ईरानी अवस्ता, छ्ञेंद, पज़ंंद की रक्षा में लग गए | पर6्तु मनुष्य की 
चुद्षि जब घेर दी जाती हे तब वह उसी कठधरे के भीतर चुपचाप पढ़ी नहीं 
रहती, बल्कि कुछ न कुछ अपना जोहर दिखाती ही रहती हे--यदा कदा उसकी 
स्फूर्ति होती रहती हे | बात यह है कि जरठ॒श्त के मतावलंत्री भी पूरे कर्मकांडी हो 
गए थे और उनका ध्यान भी स्वभावतः कमकांड ही पर अधिक रहता था। 
'फलत: जो कुछ चिंतन किया जाता था वह उन्हीं कमकांडों के प्रतिपादन के लिये 
“होता था और इसीसे उपनिषदों की भाँति “गाया? में अध्यात्म विद्या का रहस्य नहीं 
खुला | फिर भी देखने से पता चलता है कि ईरान में भी कुछ तपी, त्यागे। कौर 
उदात्त' पुरुष थे ही । उनका भाव-मजन किस प्रकार चलता रहा इसका हमें ठीक- 
ठीक पता नहीं । परंतु इतना हम जानते हैं कि उनमें उन्हीं बातों की प्रधानता 
थी जो आगे चलकर सूफियों में प्रकट हुईं। दकीक' ने जो सुरति, सुरा, संगीत भीर 
जरतुश्त का गुणगान किया वह अति प्राचीन संस्कार का नवीन उद्गार भर था 
जो इसलाम के बाहरी दत्नाव के कारण छिद्र देखकर कहीं से फूट निकला था। 
ईरान की सूफी कविता में इस प्रकार के उद्गारों की कमी नहीं हे | न जाने कितने 
कवियों ने जरतुश्त का स्मरण किया और मर्गों की मरीदी की। पीरेद्रगा! तो 
कवियों का प्रतीक ही हो गया है । कहने का तात्पय यह कि जरतुश्त के प्रचार 
और इसलाम के आवर्त्त ने सत्र कुछ किया पर पारस को मर्मों से मुक्त नहीं किया | 
फारसी-साहित्य के मग ही गुरु बने रहे | निदान मानना पढ़ता दे कि इसलाम के 
पहले भी ईरान की कोई न कोई काव्य-परम्परा अवश्य थी जिसका नाश अल्छाह 
के कट्यरबंदों ने कर दिया | 


(१) दी ट्रेज़र भाव दी मगी, ए० ११४। 
(२ ) ए लिटेरेरी हिस्टरी आव पशिया, प्रथम माग पृ० ४५९ । 
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इसलाम के प्रचार के पहले ईरान में सुधील अनूशीरवाँ का राज्य था। उसके 
शासन में कवियों पर किसी प्रकार का शासन न था । उप्तकी उदारता की प्रशंसा 
छुतलिप मी खब करते हैं। उसके युग में ईरान ने समी कलाओं में पूरा योग 
दिया मोर उनकी उन्नति की, तो फेवछ कविता में ही वह पीछे क्‍यों रह गया ! 
इसका भी तो कुछ उत्तर होना चाहिए १ उसके बहुत पहले इस पराघीन देश ने 
काव्य-कला का प्रदशन नहीं किया तो नहीं सद्ठी, किन्तु उसके वंश में तो उसे पूरी 
स्वतंत्रता मिली थी ! समी उत्यान को आकुल थे १ फिर बिचारी कविता ही क्‍यों 
अलग रही १ तात्पय यह कि ईरान की उस समय की प्रचलित भाषा में किसी न 
किसी टंग की कविता अवश्य होती थी और अधिकतर उसमें प्रेम भौर मदिरा के 
गीत भी रहते ही ये | इसछाम के अवरोध के कारण उनका प्रवाह बदला और 
उनका स्थान नवीन छंदों को मिला | 'मसऊदी का कहना है कि ईरानी अपने मत 
को इब्राइम का मत अयवा जरतुब्त को इत्राह्म कहने लग गए ये | जब जरतुब्त 
की यइ दशा थी तब पुराने शुअरा? के नाम किसकी लुबान पर केसे रह सकते थे! 
आपमानी किताज के बंदों को इंसानी किताब से काम ही क्या या जो चार दोर 
किच्ती के द्वाथ गाते £ किसी ने हाथ मी तो पसारा होता ! उल्ठे दुआ तो यह 
कि सारी ईरानी रचना दे ढ़ देंढ़कर जला दी गई और “ईरानी? का व्यवद्दार भी 
अपराध समझा गया। ईरान ही नहीं, अन्यत्र भी मुसलमानों ने प्राय: यही किया | 


( १) स्टडीज़ इन एंशियंट पश्चियन हिस्टरी, पू० २३। 


(२ ) राजनीति के विचार से पर-माषा के विषय में खलीफा मामन? का कहना 
यह था कि यढि विजित जाति के किसी कवि ने अपनी देशमापा को अपने विचारों का 
साधन बनाया और उतके द्वारा उनको प्रजा में फेछा दिया तो राजा का राज करना 
कठिन हो जायगा | इसलिये प्रजा की मापा का विनाश होना चाहिए। मजहर के 
विचार से खलीफा उमर का निश्चय था कि 'कुऱन? के अतिरिक्त किप्ती अयः! की 
आवश्यकता नहीं | कारण कि यदि छत्तमें सत्य है तो वह कुरान में है दी और यदि 
और कुछ दे तो ठसके दोने की आवश्यकता नही। तरस उसे पानी में डाल दो अथवा 
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मुसलमानों के उपद्रव से तंग आकर जो पारसी भारत में आए उनके लिए 
अपने प्राण ही भारी थे; उन पर अन्य पुस्तकों का बोझ कहाँ तक छादा जा 
सकता 'था | फिर भी उन्होंने उन ग्रथों की रक्षा की जो कमकांड के विधायक 
ये | उनमें कविता की झलक कहाँ तक अपना राज्य दिखाती है इसका कुछ पता 
दीनशाह ईरानी की 'सखुनवरान दौरान पहुलवी! की भूमिका से चल जाता है 


ओर उससे यह प्रकथ हो जाता है कि किस प्रकार ईरान की वाणी का अरबों के 
द्वारा सवनाश हुआ | ह 
हाँ, तो हमारा कहना है कि “अजम? मे इसलाम के पहले भी कविता होती 


थी । उसके न मिलने का प्रधान कारण इसलाम की सकीणता है। मुसलमानों ने 
एक ओर जब पुस्तकों को जला दिया और दूसरी ओर णजत्र इंसान को कुरान के 
भीतर घेर दिया तत्र फिर कविता के लिये मुक्त क्षेत्र कहाँ रहा ? अरबी कुरान की 
भाषा थी। इसलाम की वही पाक जब्ान थी। उसीमें कुरान, हृदीत, सुनना आदि 
का चयन हो रहा था। अतः पहूछवी को छोड़ कर अरबी की पेरवी करता ही मज 
हब की पुकार थी | ईरानी भी अरबी में ही छिखे, यही विधान था.। एक कट्ठर 
अरबी ख़लछीफ़ा' को तो यहाँ तक आइचय है कि ईरानी इतने वर्षो तक राज्य करते 
रहे पर उन्हें कभी मरत्रों की आवश्यकता न पड़ी, किंतु शती ऊ्लात्र के शासन में 
अरबों को उनकी सहायता अनिवाय हो गईं | बात यह है कि ईरान को समय के 
साथ चलने की टेव है | उसमें तिनके की एंठ नहीं वेतस की बृत्ति है। इसीसे कुकर _ 
उसने इसलाम को अपनी मुझ्ठी में कर लिया | जन्न तक बिवुञ था, अर का, 
भक्त बना रहा, पर अवसर पाते ही सचेत हुआ और ईरानी का पल्ला पृकढ़ 
'फ़िरदौसी? जेसे प्रीढ़ राष्ट्र कवि को जन्म दिया, जिसे अरत्री शब्द तकसे चिढ़ यी 
भौर जो अरबी की अवहेलना करते हुए. भी शाहनामा ज्ञा विश्व विख्यात ग्रय 
रच सका | कहा जाता है कि शाहनामा को प्रस्तुत करने में फ्रिदोसी को उन दत्त से 


आग में जला दो | फलतः मुसलमानों ने उस समय किया भी यही | इसके लिए 
देखिए, 'सखुनवरान दौराने पहलवी, पृष्ठ ५७, ५८ | 
(१) उमर खय्याम एड हिज एज, भूमिका एइ० १८। 
(२ ) पाशियन लिटरेचर, पृ० १४॥| 
११ 
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१६२ तसव्वुफ भयवा सूफ़ीमत 


पूरीमदद मिली जो जनता में गीति के रूप में प्रचलित थे । जान पड़ता है कि 
पहलवी माषा में इस प्रकार की कविता वा वीरगायाओं का पूरा प्रचार था। 
मुसलमानों की करता अथवा अखों के प्रकोप' के कारण ही उसका लोप हुआ 
अन्यथा उसके दो चार शेर तो अवश्य हाथ लग जाते । और लगे भी तो हैं ! 
परन्तु उन्हें देखता कौन है! आज हेदराब्राद के उदार शासन में देश भाषाओं 





(१ ) ध्यान देने की चात है कि शम्सुल उल्मा अलहाज श्री मुहम्मद अब्दुढ 
गनी साहव ने इस प्रश्न पर विशेष ध्यान दिया है और भरसक इस सत्य को 
फूँ के उड़ा देने का मयत्न किया है | माना कि ईरानी अन्यों का नाश औक और 
पारियों! के शासन में हुआ परन्त 'सासानी” शासन भें जो कुछ बना वह किस 
“ग्रीकः के द्ाथ कहाँ गया १ नहीं, ऐसा हो नहीं सकता । आजकल के हिन्दी मुसल- 
मान भरब-गुणगान में चाहे जो कुछ कहें पर यह मु सत्य दे कि अरबों ने अपनी 
प्रमता के मद में ईरानी व्राज्ञय का विनाश किया। साक्षी के रूप में “अब्दुल रह- 
मान इब्न खलदू? से विचारक, अवृरेशाँ मछ बेखनी? से पडित और “दीढतशाह 
समरकन्दी' से साहित्यशात्री का उल्लेख भर पर्यात होगा । इन सभी उद्‌भट 
विद्वानों ने एक स्वर से माना तथा बताया है कि इरानी वाह्ल्य का विनाश अरबी 
शासन में किस प्रकार हुआ। भाप इसे चाहे इसलाम का प्रताप समझें चाहे 
अरत्र-शासन की नीति, पर हुआ यही। भरी “गनी? साइबर के विचार के डिए 
देखिये उनकी पुत्तक 'प्रीपुगल पश्ियन, इन हिंदुस्तान! पृ० ६३-६७ । 

(२) भरी “गनी? महोदय को ठढे दिल से विचार करना चाहिये और देखना 
यह चाहिए कि 'खडीफा मामून! के शासन में ठीक उसो प्रकार अरबी भाषा और 
साहित्य की इद्धि हुई जिस प्रकार आज नव्वाब 'उसमान झली? के शासन में उनकी 
भाषा उदूं की हो रही है । “मामून? ने भी 'इरानी? को उसी दृष्टि से देखा जिस 
दृष्टि से इजरत 'उसमान हिंदी” को आज देख रहे हूँ | रहो 'उदारः अकबर को 
भात! सो हुनिया जानती है कि उसी के उदार शासन में हिंदी 'शासन' (करमान) 
से इटी और सिक्कों? से भीदूर हुई । सच तो यह है कि जिसे प्रोफेमर 'गनी! 
साहब प्रमाण समझते हू बह उनके प्रतिकूल गवाह देता दे और यह प्रकट दिखा 


साहित्य श्६३ 


के लिये जो हो रहा है उसे कोन नहीं जानता! तो वह समय तो कुछ और 
भी निराला था। 
ऊपर जो' कुछ कहा गया है उससे स्पष्ट है कि “अजम' में भो कविता का 
उदय बिलकुल 'कुद्रती? तौर पर हुआ था, 'इक्तसात्री? तौर, पर नहीं | भथात्‌ 
डरान में भी कविता ईरानी कंठ से अपने आप ही फूट पढ़ी थी कुछ भरत्र के 
द्वारा फोड़ी नहीं गई थी। जो हो, मानीमतके जो अवशिष्ट' मिले हैं उनमें मादन- 
भाव का विधान है ही। निदान हमको मानना पढ़ता है कि ईरान में कवि बराबर 
पैदा होते रहे परन्तु फारसी में कविता करने की परिपाटी तब चली जब्र ईरान हस- 
'छाम का उपासक हो गया और अरबी में काफी साहित्य पैदा कर चुका | अतः उस 
सर्मय उसके लिए. यह उपयोगी न था कि इसछाम और अरबी की स्वया उपेक्षा 
कर किसी नवीन पद्धति पर चलता । निदान जब्न ईरानी इसलाम में अपनी मलग 
जगह ब॑ना सके और इसलाम का शासन मी ढोला पढ़ गया तब फिर वे अरत्री को 
तिलाजलि दे फारसी में कविता करने लगे | ईरानियों की इस मनोब्त्ति पर लोग 
हैरान होते हैं ओर आइचय के साथ कहते हैं कि पुराने लोगों ने ईरानियों को 
सच्चा क्‍यों समझ लिया था; क्योंकि इसलाम में सारे उपद्रवों के कारण वास्तव में 
ईरानी ही तो ये ! बात यह है कि ईरान को अपनी संस्कृति भीर सभ्यता का गष 
है | इसलाम की आँधी में उसका पतन तो हो गया, पर उसे अपना स्वरूप न भूला 
और वह समय पाते ही जहाँ तहाँ फूट निकला । तसवब्बुक और फारसी-साहित्य उसी 
का परिणाम है | शीआ-मत तो आज भी ईरान का राजमत है। साराश यह कि 
इसल्ाम के प्रचार के पहले और बाद में भी ईरान में सच्ची कविता का सवंया 
अभाव न था | सच तो यह है कि जो बज बहुत दिनों से ईरान की जनतामें दवा* 


देना है कि किस प्रकार कुशछ और कूट्श शासक प्रजा की मापा का संदहार करते 
हूँ और श्यत्तित को अपनी बोली बोलने का विवश कर देते हैँ । श्री गयी! के तऊ 
के ।लये देखिए 'प्री-मुयल पार्शियन! का वही अब । 

(१ ) मुसलिम रिव्यू , १९२७ ई० भाग २; पृ० ३०। 

(२ ) डाक्टर मोदी मेमोरियल वःल्यूप, पृ० ३८४१-४४ । 


श्ध््ड शसव्वुफ अथवा पूफीमत 


पढ़ा था वही अब्यासियों के पतन से लहलहा कर फूट निकला और 'सामानी' 
घासन में अपने आमोद से इसछाम को सुरभित भी कर दिया । 
अस्तु, सर्फी-साहित्य के चास्तव में तीन अंग्र हैं। यद्यवि सूफियों को पतिष्ठा 
उनके मुख्य अंग काव्य पर ही अवल्॑द्रित है तथापि उसके अन्य अंगों का भी, 
सूफी-साहित्य की समीक्षण में, पूरा पूरा विचार होना चाहिये | तसव्बुफ के विवेचन 
में तृफियों के उन निरबंधों तथा अन्यों का प्रमुख स्थान दे जिनमें उनके आचार्यो 
ने तस्तव्वुफ पर विचार और स्वमत का प्रतिपादन किया है । सफ़ीमत के परिषाक 
में प्रसंगवश जहाँ तहाँ उन आचार्यो' का उल्लेख किया गया है यहाँ इतना और 
स्पष्ट कह देना है कि इत प्रकार के ग्रन्थों में मी स्वतंत्र चिंतन और आत्म-जिनासा 
की अपेक्षा उन बातों से चचने पर ही अधिक ध्यान दिया गया दे जिसके कारण 
उनका मत इसलाम के प्रतिकूल समझा जाता था और छोग उन्हें जिद्रीक समझते 
थे। सूफियों ने अपने विचारों की जो कुरान या इसछाम से सगति बैठाने की चेट्टा 
की उन्हीं का व्यवस्थित रूप इन नि्रंधों वा ग्रन्यों में प्रायः पाया जाता है। इस 
लाम के उत्थान से मुसतल्मि समाज में जो नाता प्रदन उठे थे उनके समाधान का 
प्रयत्न बहुतों ने किया । मजहरबी विचार होने के कारण उनकी मजहबी जबान में 
लिखना उचित समझा गया । यही कारण है कि सूफियों के इस कोटि के विवेचना- 
त्मक अन्य अधिकतर अरदी में ही हैं | 
सूफीमत की प्रतिप्ठा अथवा तस्ब्बुफ की संत्यापना के लिये लिखे तो बहुत 
से ग्रन्थ गये, किंत॒ ख्याति कुछ ही को मिली । सूफ़ीमत के सस्थापकों में गज्जाली 
को मुख्य कृदना चाहिए । उसकी इश्यायउलूम॒र्द/न! ने सचमुच तसबव्ब॒ुफ को 
जीवनदान दिया | उसके अनंतर एक भी विचारश्बील मुसलमान ऐसा न हुआ 
जिछ पर तस्ब्बुफ का कुछ' प्रमाव न पढ़ा हो । श्रीमेकडानल्ड* का तो यहाँ तक 
कहना है कि सभी विचारशील मुसलमान य॒फी है | यह बात दूसरी है कि बहुतसे इस 
बात वो नहीं जानते कि बे वास्तव में सूफी हैं, जो हो, गज्जाडी का यह प्रयत्न 








(१ ) टी दिस्टरी आब फिलासफी इन इसछाम, पृ० १५५ । 
(२ ) ऐस्पेक्ट्स आव इसलाम, पृ० ११५ | 
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के 


प्रशंतनीय है | उसके पहले भी अनेक सूफियोंने तसव्व॒फ पर कुछ न कुछ लिखा या। 
यजीद, जुनंद आदि ज्ञानियों के निबंधों का तो उसने अध्ययन ही किया था। 
इल्लाज की प्रसिद्ध पुस्तक “क्ताबुलतवासीन! में भी तस्व्युफ का विशद्‌ बणन 
है। पर तसव्बुफ का तातच्विक विवेचन जितनी गमभीरता के साथ अरवो ने किया 
वेसा कभी इसलाम में न हुआ । उसने “फूतूहात मक्षियाः और “कुसूछुलहिकम! 
में जिस तथ्य का निरूपण एवं सत्य का उद्घाटन किया वह आज मी इसकहाम में 
अपना सानी नहीं रखता । वह तक-वितक से बहुत कुछ निभय ओर सुरक्षित है। 
अरबी की दाशनिक दृष्टि बहुत कुछ वेदातियों से मिल्लती है ओर वह अद्व तवादी 
प्रतीत होता है। अरबी के अनंतर जिली ने 'इंसानुलकामिलः नामक मिबंध में 
बहुत कुछ इमाम गज्जाली का पक्ष लिया और मुहम्मद साहब को ईश्वर तक पिद्ध 
कर दिया | यहाँ ईश्वर से तात्पय वेदातियों के उपाविधारी ब्रह्म से है, भक्तों के 
भगवान्‌ से नहीं । उक्त भ्थों के अतिरिक्त कुशेरी का 'रिसाला! और सुहरावर्दी 
का “अवारिफुछम्वारिफः नामक निबंध सूकियों के प्रसिद्ध पयप्रदगकअंथ हैं । 
' उनसे सूफियों को अनेक बातों का पता चलता है। महमूद गरिस्तरी की पुस्तक 
“गुल्शने राज? फारसी की एक प्रसिद्ध पुस्तक है जिसे गुह्य विद्या के प्रेमी खुब 
पढ़ते हैं। प्रइ्नोत्तर के रूप में उसमें तस्ब्बुफ का 'राज! ( भेद ) खोला गया 
है। 'श्राकी? की पुस्तक लमातः चंपू है। उसमें गद्य और पत्र दोनों के द्वारा 
प्रेम पथ का अच्छा निदशन किया गया है। इनके अतिरिक्त और हहुत से 
निबंध तसवब्बुफ पर लिखे गए परंतु उनकी सूफी-साहित्य में कुछ विशेष महत्त्व 
नहीं मिला | उनके विषय में कुछ कहने को आवश्यकता नहीं 

सफी-साहित्य के द्वितीय अंग से हमारा ताल्यय उन नि्रंधों तथा ग्र थों से है 
जिनमें सफियों का जीवन-इत्त या परिचय दिया गया है। अरनी तथा फारखत्ोी 
दोनों ही भाषाओं में इस विषय की बहुत सी पुस्तक हैं जिनमें चूपियां का विचरण 
एवं उनकी करामात का प्रदशन किया गया है। देखने से पता चहता है कि 
यूफी साहित्य का यह अंग्र भी पुष्ट है; हमारे यहाँ की तरह उपेक्षित नहीं। ऊत्तार 
की पुस्तक 'तजकिरातुहू औलिया! को कौन नहाँ जानता ? उच्में आरंम के 
सूकियों का त्तो विवरण दे दी, उससे सकीमत के इतिहास पर भी पूरा प्रशाश्व 
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पता है। दौलत शाह ने कवियों का जो परिचय दिया है उसमें भी अनेक 
किये का हाल है । उसकी “तजकिरातुल शुअरा? नामक पुस्तक से सकियों के 
विषय में बहुत कुछ जाना जाता है । “जामी? इस छेत्र में किमी से पीछे नहीं. 
रहा | उसकी किताब 'नफद्दादुलउस? में सफी सतों के जीवनबूेतों का अच्छा 
सकलन है । इनके अतिरिक्त भी बहुत से छोटे मोटे अ य हैं | सफियो के सं 
में तो पिछले लोग नित्य ही कुछ कहते रहते थे । उनके लेखों का विवरण कहाँ 
तक दिया जा सकता है । प्रस्तुत प्रसंग के लिए इतना ही पर्याप्त है | 
सूफ़ी-साहित्य का तृतीय अग काव्य है। काव्यानंद दी तसव्वुफ का प्राण है | 
वन हम जो सूफियों का नाम छेते हैं, उसका सर्वप्रधान कारण यह है कि इसमें 
उनके काव्य का कुछ रस मिल गया है । यदि विचारपूवक देखा जाय तो सूफी- 
साहित्य के अन्य अग इसी पर अवलब्ित हैं और इसी की पूर्ति के लिये रचे गए. 
हैं। सफियों ने काव्य के मीतर जिस सत्य का आमास दिया तथा कविता में जिछ 
तथ्य का निर्देशन किया वह इसलामी साहित्य में अन्यत्न दुलभ है। सूफियों की 
जो कुछ प्रतिष्ठा या ख्याति है वह उनके काव्य और प्रेम पर ही निर्भर है। « 
उनके ताच्चिक विवेचन को कितने लोग जानते हैं ? उनके दर्शन को कितने लोग 
मिथ्या पाखड नहीं समझते ? उनको कितने लोग जिंदीक नहीं मानते १ परंतु 
फिर भी लोग सृक्ियों का सत्कार क्‍यों करते हैं ! उनकी प्रशसा में क्‍यों छगते है ? 
यही न कि उनके काव्य अथवा प्रेम-प्रलाप में जो आनंद आता दे वह अन्यन 
नहीं मिलता »र होता भी है अनिरबंचनीय अथवा ब्रह्मनंद सदोदर ही ! सचमुच 
यूफियों के प्र म-प्रवाह में वह झक्ति है जो उनके काव्य को अमृत बना देती है 
और लोग उसके आस्वादन में अपने को भूल जाते हैं। 
सूफी काव्य के परिश्ीलन से पता चलता दे कि सच्चे सूकियों का ध्येय काव्य 
करना न था। काव्य के आवरण में उन्हें जिस सत्य का प्रकाशन करना था तथा 
जिस तथ्य का निरूपण एव जिस प्रेम का प्रदर्शन करना था उसका आभास इसमें 
उनके #ध्यात्म के प्रकरण में मिल चुका है; और हमने यह भी देख लिया है कि 
प्रतीकों के आधार पर क्रिस प्रकार लौकिक के रूप में अलौकिक का बोघ कराया 
गया है। यहाँ क्रेवल इतना रूष्ट कर देना दे कि सूफियों ने किस पद्धति का 
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अनुसरण कर काव्य-प्रवाह को हृदयग्राह्दी और रोचफ बना दिया । छोग उनकी 
बातों को क्‍यों ध्यान से सुनने लगे और “गेरइसलामी? होने पर भी उसकी प्रशंसा 
करते रहे'। 
सूफी हृदय के पक्क पाबंद होते हैं। प्रेम के सामने 'मजह३? से उनका कुछ 
मतलब नहीं होता । इश्क से ही उनका नाता रहता है। भाव के व्यापार में वे 
मग्न रहते हैं। वादविवाद या तक-वितक की खटपट से नहीं पढ़ते | यही कारण 
है कि मौलाना रूमी तथा अत्तार जेसे मनीषी सूफियों ने अपने मत के प्रतिपादन 
के लिये उस प्रणाली का अनुसरण किया जो मनोरम और रोचक थी ओर जिसके 
रोम रोम से हृदय त्रोल रहा था। मौलाना €मी की मसनवी के विषय में कुछ 
कहने की जरूरत नहीं। उसमें कुरान का सार और तसब्बुफ का सबस्व हे | 
मौलाना जब झोंक में भाते थे और खंभे की चारों ओर चक्कर काटने लगते ये 
तथ उनके हृढ्य से काव्य-घारा फूट पड़ती थी और लोग उसे टाँक लिया करते 
थे। अन्योक्ति वा रूपक के सहारे कल्पित या प्राचीन कथाओं के आधार पर 
मौलाना रूप ने जिस रहस्य का उद्घाटन किया वह आज भी तस्व्वुफ में पूरा 
पूरा प्रतिष्ठित है । इसलाम में जो मर्यादा कुरान की है, तसब्बुक में वही 
प्रतिष्ठा मौलाना रूम की मसनवी की है | सूफी उसी के द्वारा प्रेम-पी' को जगराते 
और उसीके पारायण से पयथमश्रष्ट होने से बच जाते हैं। अत्तार ने भी उक्त 
मौलाना का अनुसरण किया है। उसकी मसनवी 'मंतिकुच्ैरः में पक्षियों की वार्ता 
है। जीव ससार के रूपरंग में किस प्रकार लिपटणा है, भोग विल्ास में छीन है, 
ओऔर सद्गुरु के आदेश अथवा अन्तरात्मा की पुकार से विचलित दो जिस प्रकार 
प्रियतम की ओर उन्म्रुख हो चल पढ्ता है, पर बीच ही मे लोम विद्येप के कारण 
फेंस जाता है और फिर उचित आदेश पा अपने लक्ष्य में लीन हो अपने को सत्य 
समझता एवं परमात्मा और जीवात्मा का एकीकरण कर अपनी वास्तविक रुत्ता 
का परिचय प्राप्त कर लेता है, यही तो भत्तार की मसनवी का अमीष्य है ? इसी 
को तो वह इस प्रकार दिखाना चाहता है ! सनाई ने कुछ पहले जिस तथ्य का 
संकेत किया था उसीको चित्रित कर रूमी और भत्तार ने तसच्बुफ को इठना 
हुर्स बना दिया कि अंधे भी ट्ठोल कर उसे समझ सकते ईं और सत्य के प्रकाश 
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में अपनी अन्तगत्मा को भी देख सकते हैं. अथवा परम प्रियतम का साक्षात्कार 
कर सकते दे | 
कयानकों के आघार पर मसनवियों में जो बात कहदी जाती है वह सीधे दिल * 
में बैठ जाती है और जनता सुरती मो उसे बड़े चाव से हे । पर गजड में यह 
बात नहीं होती । उसमें तो तरस छींटों से ही काम लिया जाता हैं, और प्रेमी 
नह़प तढप कर रह जाता है] किर भी फारिज ने इस क्षेत्र में वही किया जो 
उक्त कवियों ने मसनवियों में किया था। प्रसिद्ध है कि फारिज भी जच्च हाल की 
दर्शा से सचेत होता तमी अपने भावों को व्यक्त करता था। फारिज के प्षों में 
उसके भाव स्पष्ट झलकते हैं और उससे तसब्बुफ पूणत: प्रक हो जाता है। 
कितठु भावनाओं की व्यंजना मात्र से फारिज को सतोष नहीं होता । वह तो अपने 
मत के प्रतिपादन में निमग्न दो जाता है। उसकी रचनाओं में कहीं कहीं जो 
अलोकिक झलक दिखाई पढ़ती है उसीक़े प्रकाश में हम उसके परम प्रियतम का 
साक्षास्व्रर कर पाते हैं। अरखीं में वही एक कवि दे जो फारसी के प्रसिद्ध और 
प्रतिष्ठित कवियों से <क्कर ले सकता'है। फिर भी फारिज सवंया अरब है | 
उसमे वह रोचकता, वह कोमलता, वह असन्नता नहीं जो हाफिज के पद्यों में क्रूंट 
कूट कर भरी है । 
सचमुच हाफिज? में काव्य-कछा की पराकाष्ठा है । रूमी कवि से कहीं 
अधिक आचाय हैं, किंठु हाफिज मे आचार्यत्व का नाम तक भी नहीं हे। हाफिज 
फारत के सच्चे कवि हैं। ईरान उन्हीं की वाणी से बोलता हे । /लितानुब्मोतर! 
या 'परोक्ष की वाणी? वे कहे भी जाते हैँ | हाफिल के पदों मे जो प्रसाद है, जो 
रस है, जो सफाई हे, वह अन्यत्र कहाँ ? इतना अवश्य हे कि हाफिज ने अलौ- 
किक को लौकिक के आवरण मे इस ठग से लपेट कर रख दिया हैँ कि उसको 
लीकिक से अलौकिक समझ लेना अत्यत कठिन हो जाता हे | कुछ छोग तो 
डनका सुरति और सुरा को और कुछ मानते ही नहीं | 
फारत्ती के इन चार प्रत्चिद्ध कवियों के अध्ययन के उपरान क्िस्ती वन्य कवि 
के अध्ययन की आवश्यकता नहीं रह जाती। सपूर्ण फारसी साहित्य में 'किरदौसी? 
ही एक ऐसा कवि दई जो अपने क्षेत्र में अद्वितीय और सारे मुमलिम साहित्य में 
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निराला है। उसमें तसब्बुफ का नाम नहीं । शेष तीन कवियोमें री और इाफिज 
'पक्के सूफी हैं। हाफिज में फारस की प्राचीन संस्कृति का प्रेम भरा है और वे 
ढोंगी सूफियों को कोसते भी खूब हैं । सादी में यद्यपि तसव्य॒ुफ की मात्रा कम नहीं 
है तथापि उनका ध्यान सदाचार पर ही भधिक टिका है। फिरदौसी और किसी 
अंश तक सादी को छोड़ कर फारसी के शेष जितने अच्छे कवि हुए हैं. तभी सूफी 
हैं और प्रेम-पीर का प्रचार करते हैं। 
सूफी कवियों के प्रसंग में उमर खय्याम को छोड़ जाना शायद आजकल अप- 
राघ ही समझा जायगा। फारसी साहित्य में तो खय्याम गणित और प्योतिष के 
लिए ही प्रसिद्ध था; सूफी कविता हे लिए इतना कदापि नहीं, परतु उसकी स्वच्छे- 
-दता पश्चिम को इतनी प्रिय छगी कि उसके सामने फारसी के सारे कवि फीके पढ़ 
गए, आज रूमी और हाफिज को छोग भूछ से गए,, पर खय्याम की सज-घज सर्वत्र 
' जारी है। श्री मेयिलीशरण गुप्त जेसा वैष्णव कवि उसके अनुवाद में लीन है और 
उसके पद्मानुवाद को सुरा के साथ शान से प्रकाशित कराता है | मतरू यह है कि 
खय्याम की कविता समय के श्रनुकूल है। उसके प्रशंसकों को इस च.४ की चिंता 
नहीं कि उसकी रूशाइयों में कुछ किसी अन्य का भी योग है अयवा भहीं । सईद 
और खब्याम इंस ठग के व्यक्ति हैं जो परंपरा का आदर नहों करते और जो 
रस्मपरस्तो से चिढ़ते तथा सवंथा स्वच्छंद रहते हैं। खय्याम के विपय में तो चहुतों 
की धारणा है कि वह सुरति और छुरा का सचमुच भक्त था और किसी व्यक्त 
पसाकी? से ही अपना दुखड़ा रोता था और “अंगूर की बेटी? में ही उसे सब कुछ 
दिखाई देता या। कुछ भी हो, खय्याम आनद के लिये कविता करता था और 
मौज में आाकर ही भेख, मुक्त और काजी की खूब खबर लेता या । उसका उद्यय 
भी फारसी के आदि काल में हुआ था जो मुक्लाओं के प्रकोप का काल था । 
उमर खय्याम से आते आते हाफिज तक यूफी काव्य इतना व्यापक ओर पृण 
हो गया कि उसके किसी भा अग की पूर्ति की आवश्यकता न रह गई | हाफिज के 
अनतर जितने कवि हुए है सभी सच्चे सूफी नहीं हैं, फिंठ कविता सबकी सूफी रंग 
में डत्री हुई है | उनके भावों, विचारों और प्रतीकों में कुछ नवीनवा नहीं दिखाई 
पढ़ती | जान पढ़ता है कि उनको कही हुई चातों के कहने में ही रत मिलता है । 
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फारसी में कविता करे और छुरति तथा सुरा का गुणमान न करे यह असभव है । 
अनुकृति के कारण सूफी कवियों में भी कृत्रिमता आने लगी ओर काव्य-घारा का 
सहज प्रवाह रुक-सा गया। उसकी स्वच्छता जाती रही | उसमें बनावट की वू आने 
लगी। हाफिन्न के बाद जामी ही सफल फवि निकला | उसकी प्रतिभा बहुमुग्वी 
थी। उम्मे फिरदीसी, सादी, रूमी ओर हाफिज आदि सभी के कुछ न कुछ गुण 
मौजूद ये । उसकी मसनवी, 'थुसूफ व जुलेखा' का फारसी साहित्य में बराबर 
सत्कार होता रद्दा है | उसकी अन्य रचनाएँ भी कम नहीं हैं । उनसे तस्व्बुफ के 
अध्ययन मे मदद मिलती है | 
भारत में जो सूफी काव्य-धारा उमदी उसके सबंध में स्वतंत्र रूप से विचार 
करने का सकल्प है। अतः यहाँ केवल इतना ही कह देना पर्याप्त है कि भारत मे 
भी अमीर जुसरो सा फारसी का प्रसिद्ध सूफी कवि हुआ जिसकी कविता की धाक 
ईरान में भो जम गई और न जाने कितने ईरानी उसके शिष्य हो गये। और 
मुगल थासत्र मे तो मारत फारसी कवियों का अड्डा ही हो गया। आज भी 
फारसी कब्थिंकी सुधि दिलाने के लिए जहाँ तहाँ हिंदी कवि फारतसी में रचना कर 
हे हूँ । और हे म्त्र० डाक्टर सर मुहम्मद इकबाल? तो उसीके होकर मरे हैं | उनका 
लेखा कौन ले ! इन सूफी कवियों में कतिपय ऐसे मी हुए जिन्होंने अन्य विषयों पर 
मी रचना की । पर सृफ़ीमतके प्रस़॒ग़र्मे इन पर विचार करने की आवदयकता नहीं | 
अर्तु, यहाँ इमको अत्र यह देख लेना चाहिये कि सफी-काव्य की प्रगति किस 
ओर अधिक रही भौर विश्व-साहित्य में उसका कया महत्त्व है । सो इतना तो प्रकट 
ही है कि सफी साहित्य का क्षेत्र अत्यत ही संकुचित दै। सफी कवियों ने जंसे 
शपथ सी ले ली है कि सुरति मोर सुरा से वे स्वप्न में भी एक पंग भी आगे न 
बढ़ेगे और यदि कभी अवसर भी मिला तो बस चमनसे कत्र तक दौड़ लगा लेंगे | 
पर इससे आगे और कुछ भी न करेंगे | प्तफी शाइरी मेंसे यदि साकी और बुल 
बुल को निकाल दिया जाय, इश्क मोर शराब का नाम लेना बन्द कर दिया जाय, 
चमन ओर क्त्र से परदेज कियाँ जाय तो सफी-काव्य का उसी क्षण अंत हो जाय | 
संसार में रहते हुए मनुष्य के जो नाना व्यातार होते हैं, प्राणियों में परस्पर जो 
नाना संबंध स्थापित हो जाते हैं, दुंदय में जो नाना प्रकार के माव उठते हैं, 


साहित्य १७९ 


मनोंरागों के जो भीति भाति के कल्लोल होते हैं, उनके विषय में सफी कवि सबदा 
मौने ही रहे हैं। उनके यहाँ तो बस केवल प्रेम का प्रसंग छिढ्ा है, साक्ी की 
पुकार मची है, शराबका प्याला ढला है । और यदि कभी इससे फुरसत भी मिलती 
है तो वही चमन का रोना है, कहीं मानव-जीवन का देखना नहीं । जिन्होंने देखा 
भी है भरपूर नहीं ; इधर उघर से कोई कोना झाँक भर लिया है। हाँ, हिन्दी 
भाषा के कवियों ने कुछ और अवश्य किया है। मलिक मुहम्मद जायसी की पद्‌- 
मावत? में क्या नहीं है ! 

प्रेम के प्रसग में भी यह स्मरण रखना चाहिये कि इन सकियों के सामने 
केवल मादनभाव रहा है । एक रति के आधार पर भारतीय भक्त न जाने कितने 
भावों की भक्ति करते हैं, किंतु ले-दे के सफी वहीं रह जाते हैं | मादनभाव से रत्ती 
भर भी नहीं डिगते | बस, मुसलिमि दास्यमाव का हामी और सूफी मादनभाव का 
भखा हैे। माघधुय भाव पर भी वह विशेष ध्यान नहीं देता। मादनभाव में भी 
केवछ पूव राग का वणन खुलकर करता है । पूवराग सें ही वियोग इतना प्रगल्म 
हो उठता है कि प्रेम की सारी अवस्थाएँ उसपर वहीं उतर आती हैं ओर उसका 
निघन तक हो जाता हे । सूफी इसीको प्रणय समझते हैं । साराश यह कि सृफी- 
काव्य में विप्रलुंभ ही प्रधान हे और सर्वत्र उसी का राज्य हे । विश्वसाहित्य के 
इस क्षेत्र में सफियों की जोढ़ नहीं। वसुघा का प्रेम-पताहित्य आज सफियों 
के प्रेम से प्रभावित है | सचमुच सफी कविता ईरान के उल्लास और पतन की 
मुद्र। है | उसके द्वारा हम उसके हृदय में पैठ सकते हैं; पुरुषाथ में नहीं | हसके 
लिये हमें कहीं अन्यत्र जाना दोगा | 


१०, छास 


सकियों के व्यापक प्रभाव को देख कर यह जानने की इच्छा स्वतः उत्पन्न 
हो जाती है कि उनकी आधुनिक परिस्थिति केसी है और वे किप्त प्रकार अपने 
मत के प्रचार में लीन हैं और इसलाम या 'मुसल्मि शासकों की घारणा उनके 
प्रति क्या है। सो गत प्रकरणों में इम पहले ही देख चुके हैं कि सूकियों की . 
दशा सदा चदलती रही है--क्रमी तो उनके सद्भावों का पूर्णत: आविर्माव हुआ 
तो कभी फिर उन्हीं भावों का सहसा तिरोमाव | बात यह है कि जब कभी बाहरी 
बातों का आतंक छा जाता है, लोग कर्मकाडों मे' आवश्यकता से अधिक निरत 
हो जाते हैं और किसी अत्तरात्मा की पुकार नहीं छुनी जाती, तब किसी न किद्ती 
महात्मा का उदय अवश्य होता है जो बाहरी क्रिया-कढापों से इयकर हमे अपने 
भीतर देखने की दृष्टि देता है और “'जाहिए की अपेक्षा बातिन! को ही अधिक 
ठीक ठहराता है। उसके अयक प्रयत्न से वाहरी बातों का महत्व घट जाता है 
ओर छोग हृदय के भीतर झाँकने लगते हैं। यह झाँकना मी जत्र रूढ़ हो जाता 
हैं भोर छोग कित्ती लकौर के फिर फकीर बन जाते हैं तत्र किसी अन्य मदयपुरुष 
का आविर्भाव होता है जो जनता को फिर से किसी प्रशतत माय पर चलाना चाहता 
है। वह भी जिन बातों पर जार देता तथा जिन कार्यो' को करता है उसकी मी 
एक प्रणाढी सी निश्चित हो जाती हे और उपासक उसी श्रणाली पर भाँव मूँ द- 
कर चलने लगते हैँ | परिणाम यह होता है कि उसका भी मद्दत्व नष्य हो जाता 
है और लोग उसकी बातों की भी परेड सी करते रहते हैं | इस परेड में बाइरी 
एकता चाहे जितनी बनी रहे, पर इसमें वह स्वतत्र चिंतन नहीं रह जाता जिसके 
प्रसाद से मनुष्य प्रणणिमात्र को अपना रूप समझता और जीवमीच्र की सुधि लेता 
है। इस प्रकार कालातर में प्रकट प्रत्छन्न वा प्रत्यक्ष परीक्ष को दत्रा देता है भौर 
फिर रढ़ियों का राज्य स्थापित दो जाता है | मंगोलों के आक्रमण के समय तख- 


हांस १७३ 


- "्वुफ की भी ठीक यही दशा थी । उसमें रूढ़ियों का प्रचार खब हो गया था। 
सफी प्रेम और ज्ञान की चिता छोड़ पद्धति-बिशेष पर बहस करते और 'खान- 
काहों? में अपनी अलग अलग डफली बजाते थे। मानव-हृदय से उनका नाता 
टुट सा गया था। 
मंगोलों ने बात की बात में इसलाम के दप को घूर कर उसके साम्राज्य को 
छिन्नमिन्न कर दिया। ईरान जब स्वतंत्र हो गया तव उसे अरबी इसलाम की 
अपक्षा अपनी अधिक चिता हुईं | ईरान तसव्बंफ का खोत था। फारसी-साहित्य 
म॑ सफियों की कविता ही नहीं कुछ तखचिन्ता भी थी। यद्रपि ईरान के अनेक 
सूफी विद्वानों ने अरबी में तसव्व॒फ पर अन्य रचे तथापि फारसी में ही सूफियों का 
हृदय खुला और उनके प्रेम-प्रवाह ने फारसी के द्वारा ही इसलाम को तृप्त किया । 
बात यह है कि ईरान ने अपनी सत्ता अलग बनी रखने में कभी भूल न की । , 
' इसलछाम के सपाटी झासन में भी हसने अपने संस्कारों की रक्षा तथा अध्यात्म के 
लिये एक ओर अद्व त को चुना तो दूसरी ओर भारथा के लिये गली को अपना 
लिया ) अली में विशेषता यह थी कि वे कवि, व्याख्याता, वीर और सुशीछ भी 
ये। उनमें अरबों की खड़ी दहण्डता न थी। उनका विवाह रसूल की लाइली 
लड़की बीत्री 'फातिमा? से हुआ था ओर वे मुहम्मद साहब के चचेरे भाई भी थे। 
कहा तो यहाँ तक जाता है कि मुहम्मद साहब ने उन्हीं को अपना खलीफा? भी 
चना था: परंतु जब वे रसल के दफनाने की चिंता में मग्न थे तभी उमर ने 
अवसर देखकर चालाकी से अमच्रकर को खलीफा चना दिया और अछी का अधि 
कार छीन लिया। अली में एक बात और भी थी | उनकी पुत्रवध ईरानी राज- 
दुह्ठिता थी। उनके वंशजों में ईरानी रक्त था। कारण कुछ भी रहा हो, यह 
स्पष्ट है कि ईरान ने अली का दिल खोलकर स्वागत क्या ओर सूफी भी पहले 
उन्हीं को लेकर आगे बढ़े । परन्ठ, घीरे घीरे अली के वंशर्जों को इतना महत्त 
मिला कि ईरान सवंथा इमामपररत हो गया और ईरानी प्रेमी से भक्त बन यए | 
आलंत्रन की परोक्षता जाती रही । रति के आलंब्रन शरीरघारी साकार इमाम 
बने | नसकी दुरूहता और शुद्यता न रही | छृदय को पत्यक्ष दृदय मिला और 
वह उसकी आराधना में लीन हुआ | 


१७४ तसब्बुफ अथवा दुफोमत 


स्वतंत्र ईरान ने अपने उत्कर्ष के लिये जीआमत को अद्ण किया और उसी 
को अपना राजमत माना | जन्न तक ईदान अरबी या तुर्कों सेना से आक्राँत था 
तब तक वह रसल का उपास* था पर जहाँ उसको स्वतंत्रता मिली बह इमाम- 
प्रस्त हो गया | इमाम में रसल का खन और ईरान का रक्त था। फिर वह 
डसकी आराधना में क्‍यों नेहीं लग जाता ! म्मार्यो' की देव भावना शामियों से 
मिन्‍न थी । भय जिप्त देववा की उपासना करते ये उसका साक्षात्कार मा 
सकते थे और उसे अभीष्ट रूप भी दे छेते थे, किंतु शामियों की घारणा इससे 
सवंथा मिन्‍न थी। उन्हें जीते-जी देवता का दक्शन नहीं मिल सकता था, यद्यपि 
चह था झरीरघारी एक परम देवता ही । गीआ-संप्रदाव ने भी आगे'चलकर गुप्त 
इमाम की कल्पना की । उसकी दृष्टि में इमाम महदी जो गुप्त हो गए हैं फिर 
प्रकद होंगे और भक्तों की सुधि लेंगे । धीरे धीरे इस घारणा का प्रचार इसलाम 
में इतना हो गया कि समी इमाम महृदी की बाट जोहने छगे | ईरानी अग्निपूजक 
ये | फलतः उनका नूर भी इमाम में उत्तरा | शीभा कहते हैं कि रसुल की कछा 
इमाम में और इमाम की कला झासकऊ में उतरती हे। शासक इमाम का अंश 
होता है, अतः उममें इमाम की प्योति देखनी चाहिए. | इमामों की सख्या के 
संबंध में शीआ एकमत नहीं हँ। उनमें से कुछ तो सात इपामों को मानते हैं 
और कुछ बारह इमार्मो को; पर वास्तव में इमामपरर्त हैं समी | समी अपने को 
अली का कुत्ता वा उनके चद्य का दास समझते ई | 
शीआ एक बात में अति, उदार और ठीक हैं। उनके विचार में धर्म परिं- 
चतनशील दे | सुन्‍्नी सप्रदाय की दृष्टि में धार्मिक प्रच्नों और मजहब्री मुत्यियों के 
मुल्झाने के लिये किसी नवीन पद्धति का अनुसरण नहीं किया जा सकता | पढ़ितों 
या 'फ़कोहों! का काम यद्ट है किवे प्राचीनग्र थों के आधार पर यह निश्चिचत 
कर दें कि घर्माचार्यों की राय किस विषय में क्‍या है। इन्हीं के आधार पर 
<फ़नवा? देने का अधिकार क्रिसी उन्‍्नी मुल्ला को प्राध है। झुन्नियों की घारणा 
है कि आचार्य इंबल के बाद स्वतंत्र 'फतवा' का द्वार उसी प्रकार बद हो गया 





(१) इसराएल, पृ० ४५८ । 


हास १७५ 


५ जिस प्रकार मुहम्मद साहब के बाद ईश्वरी पेगाम का | पर शीआ इस घारणा को 
ठीक नहीं समझते । मजह॒भी सवालों को इल करने के लिये वे सुन्नियों से आगे 
बढ़ते और 'इजतिहाद? में विश्वास करते हैं। उनके विचार में जिस प्रकार मुद्द- 
म्मद साहब की कला अथवा श्माम का अंत नहीं होता उसी प्रकार व्यवस्था देने 
का अधिकार भी किसी हंबल के बाद नष्ट नहीं हो जाता । भक्ति-भावना के लिए 
(इमाम? और धार्मिक व्यवस्था के लिए “मुजतहिद? का होना अनिवाय है | 


शीआमत का जो संक्षिप्त परिचय दिया गया है उसका तात्पय यह है कि 
ईरान की वास्तविक स्थिति को ठीक ठीक समझ सकें। ईरान की वल्तुस्थिति को 
जाने बिना हम तसव्व॒फ के मर्म से अमिज्ञ नहीं हो सकते | ईरान में तसब्बुक के 
ईलिए तभी तक जगह थी जच तक उसका राजमत गीआ नहीं हुआ था। शथीआ 
चस्तुत; सृफी नहीं हो सकते । उनकी भक्ति-मावना किसी निरंजन या निराकार को 
लेकर भागे नहीं बढ़ सकती | उसके लिए तो अल्लाह का नूर ही मूर्चरूप में प्रकट 
होता है और वह इमाम के रूप में सदा चना भी रहता है। तो फिर वह प्रत्यक्ष 
को छोड़ कर किसी परोक्ष के पीछे क्‍यों मरे ! अली अथवा इमाम से प्रकट तारक 
को छोड़कर किसी अलख का विरह क्‍यों मोल ले ? बह तो भआाराध्य को कोतता 
नहीं :त्युत उसके लिए हथेली पर प्राण लिए रहता है | शायद इसीलिए वह कुछ 
उग्म और कठोर भी हो जाता है | वह शाह? नहीं 'कल्ब? (कुत्ता) है। कल्पना 
के प्रेम भर प्रमोद से उसका जी नहीं मरता | वह तो अपने को अपने उपास्य 
पर चढ़ा देता है और नित्य उसीकी सेवा में निरत रहता है | 


उधर सुफ़ियों की सफछता लछोक-रुचि पर निर्भर थी। “फकीहः दरबारों में 
जमे रहते थे और जनता के हृदय से उनका सीधा संत्रंघ कुछ भी न था| जनता 
उनको पहचानती भी नहीं थी। परंतु फकीरों को वह अपना तारक समझती यी 
और उनकी दुशभा के लिए उनके पास दोड़ती रहती थी | दरवेश मो उसके द्वार 
खटखटाते और उसकी प्राथना पर ध्यान देते ये | जो काप लडीर से नहीं चढता 
या उसे फकीर कर देते थे । लोग उनको बातों को ध्यान से सुनते थे, उनके 

ए रे बिक बज न्‍श्ने 

आख्यानों का अर्थ लगाते ये, उनके अलोकिक प्रेम का मम समझते थे और उनके 


१७६ तसब्बुफ अथवा यफ़ीमत 


प्रसाद (तत्ररुक) से शैतान को मार भगाते थे । परत जनता के सामने फिर मी 
एक उलझन बनी ही रहती थी। वह सकियों के (इश्क हकौक़ी? को समझ नहीं 
पाती थी । वह किसी प्रकार उनके 'इकीकी माशक? को अपने 'मजाज़ी माशुकः से 
अलग नहीं कर सकती थी | परिणाम यह होता था कि इस 'इश्कः की पुकार से 
छोग अमरदपरस्ती में लग जाते थे और राष्ट्रका बलवीय नष्य हो जाता या। 
छघर भक्तों के भगवान्‌ और शीओं के इमाम में प्रेम का वह घपला नहीं था | 
उनमें सबम था, संस्कार था और था छृदय के लगाव का पूरा प्रशनन्ध ! फलतः 
हसनहुसेन के अतिरजित ब्त्तों में जनता का मन अच्छी तरह रम गया और ईरान 
मं ताजिया? की धम मची | छोग छस्तके सामने तसब्व॒फ को भल गये | हृदय को 
प्रत्यक्ष हृदय मिल गया और जनता उसके अभिनयमें त्नीन हुईं, और इसीसे 
अपनी मुराद मी पूरी करने छगी । फकीह तप्तव्बुफ के कट्टर विरोधी थे दी 
उनको और भी अच्छा अवसर हाथ लगा | मुजतहिरों की गनिद्ृष्टि सृफियों पर 
पद्मी तो उनका ईरान से निर्वासन हो गया। ईरान सदा के लिये शीआमत का 
पक्षपाती दो गया और छसमें सकफियों के फलने-फूडने की जगह न रही | 


तसव्व॒फ के इतिहास की यह करुण कथा है कि उसके विनाश का मूलकारण 
उसीका सहोदर शीभ्रामत हुआ । शीआमत की अतिष्ठा सफवीवशके शासनमें हुई | 
सफवीबंश वास्तव में सूफी-बंध' या। फिर भी उसके शासन में सूफियों का हास 
हुआ। न जाने कितने सृकियों का काल प्रसिद्ध मुजतहिद मुछा “मुहम्मद बाकिर! 
मजलिती बना। उसके अनुमोदन या आग्रह से सफियों का तिरस्कार, निर्वासन 
भौर बच आदि समी कुछ हुआ। उसके अत्याचारों की सीमा न रही । उम्तके 
कारण तसव्बुफ ईरान से विढा हो गया तो मारत में उसे शरण मिली | 

चाकिर मजछिसी भी सफी संतान था। उप्तका पिता सफ़ियों के प्रति उदार 
या | अपने पश्चकी पुष्टि तथा जनता पर घाक जमाने के लिये उसे स्वयं कहना पढ़ा-- 


(१) ए दिस्टरी आव पर्शियन लिटेरेचर इन माडने टाइम्ज, पृ० २०-१। 


हास १७७ 


“मेरे पिता के संबंध में कोई ऐसी घारणा न करे कि वह सफी थे | नहीं, में 
बराबर उनसे समाज तथा एकांत में हिला मिला रहता था और उनके विचारों से 
भलीभति परिचित हो गया था। वास्तव मे मेरे पिता सूफियों का सदेंव भहित 
'चाहते थे और इसीलिए उनके संघ में शामिल भी हुए थे कि उनके चीच में रह 
कर उनका विध्वंस कर | उस समय सफी शक्तिशाली थे | अठः पूज्य पिताजी को 
प्रच्छन्‍्तता से काम लेना पड़ा |?' 

अब तो इसमें कोई संदेह नहीं रहा कि तसव्बफ का विनाश उसी के देश में 
उसी की संतानों ने कर दिया और देखते ही देखते वह ईरान से बोल गयो । 

'सफीकुश्? बाकिर तथा अन्य म्र॒जतहिंदों के फतवे व्यथ नहीं गए | उनके 
प्रकोप से तसब्बुफ नष्ट हो गया, काव्य अपने लक्ष्य से गिर गया, विद्या-प्रेम जाता 
. रहा, विधि विधानों की प्रतिष्ठा हुई, और सत्र शीआमत छा गया । ईरान का 
राजघरम शीआ हो गया ओर उसके विधाता म्र॒जतहिद बने | परिणोम यह हुआ 
कि ईरान से सूफियों के निशान मिटे | मिर्जा मुहम्मद खाँ ने इस' संबंध में स्पष्ट 
कहा है कि सफवी शासन से अध्ययन, अनुशीलन, काव्य और साहित्य का सिक्का 
उठ गया | मठों, खानकाहों आदि सूफी संस्थाओं की दशा यह हो गई कि अब 
बतूता के वर्णन में सहसा विश्वास नहीं होता कि किसी समय ईरान उनसे पढा 
पड़ा था | ईरान की इस प्रगति से अनभिज्ञ व्यक्ति उसकी इस परिस्थिति को देख 
कर चकित हो सकता है। उसके मन में प्रश्न उठ सकते है कि क्‍या यह वही 
ईरान है जिसमें कभी दफियों की वूती बोलती थी, ग्रेम के गीत गाये जाते थे, राग 
की तान छिढ़ती थी भौर इश्क का बोलचाला था। आज त्तो ईरान में किसी भी 
सूफी संस्था का पता नहीं और कहीं किसी भी खानकाह का संचालन नहीं ।' 

ईरान से तसब्बुफ के उठ जानेका प्रधान कारण उसकी राष्ट्रभावना है। शीआा 
मत मी वास्तव में इसी राष्ट्रभावना का परिणाम है। किप्ती भी देश की क्र रा१- 


क्विज 


(१) ए हिस्टरी आव पर्शियन लिठेरेचर इन माडने टाइम्ज पृ० ३८२ ; - 
( र्‌ ) रा हर १9 99 ० रघ््ट। 
१२ हर 





५१७८ तसब्बुफ अथवा सफीमत 


भावना तसब्दुफ का अ्रतिपादन नहीं कर सकती । उसके सामने तो केबल राष्ट्र-हित 
का प्रश्न रहता है कुछ समूचे विश्व का नहीं | अतः सफवी वंश ने भी हिदकः को 
छोड़ “ईरान को अपनाया और वियोगी सकियों की वहाँ से दूर मार भगाया। 
सफदी वंद्य के उपरात जी वंश ईरान के शासक हुए; ठनमें भी राष्ट्रभावना बनी 
रही | वे कभी इतने उदार न हुए; कि ईरान में तसब्बुफ की फिर प्रतिष्ठा होती। 
जब कमी अवसर मिला ईरान में तसवब्बुफकी तान छिड़ी पर फिर कभी उसकी चन 
की वंशी न बजी । उसके प्रतीक चलते रहे पर प्राण उनमें न रह्य | कह्दा जाता * 
है कि पहले के दृफियोनि तसवब्वुफ के बारे में इतना कुछ कद्द दिया था कि पिछले 
कवियों के लिए उसमें कुछ जोड़ना कठिन था। हो सकता है, सफ़ी-साहित्य के 
हास का एक कारण बह मी हो, किन्ठु इसी से तो तस्तव्बुफ की हुगंति का प्रश्न 
इल नहीं हो जाता ! इसके लिए तो श्वीआमत का :दुर्माव मानना ही होगा । 
शीआमत के प्रचार ने तसव्बफ को इढ़प लिया | मुरीद माशिक से इमामपरस्त हो 
गये ओर हसन-हुसैन की मिननत से मन चाही चीज पाने छगे | कवि भी उनकी 
कया में लीन हुए। रवि? को शोक ने खदेड दिया । ईरान में करण रस की 
घारा फूद निकली | रतिः को भारत में स्थान मिला | मुगल उस पर ट्रठ पढ़े और 
यह रंग उबाया कि ईरानी भी मात हो गए | 

उधर ईरान का संबंध यूरोप से जुदा तो इधर उसमें एक नये मत का जन्म 
हुआ | सैबद अली मुहम्मद इमाम महदी? का “्रात्र? ( द्वार ) बना और कहने 
लगा कि उसीके द्वारा ठ॒ुप्त इमाम का दर्शन किया जा सकता दै। आरंम में तो 
चह शत्र ही बना रहा, पर घीरे धीरे अन्त में उसने अपने को इमाम महदी का 
अवतार दी घोषित कर विया। डसके चेलों ने मी उसे व्रह्मस्वरवूप माना और 
उसको 'खुदय व्गफर्री! कष्टा। एक भक्त ने तो उसके एक प्रसिद्ध अनुयायी ( चहा- 
डल्काह ) को, जे। स्वयं स्वतंत्र मत ( चहाई ) का प्रवर्त्तत बन बैठा, यहाँ वके कई 


दिया कि लोग त॒के खुदा कइते ईं | यह गजव की त्रात है । बस, परदा इटा 
के खुदा के लाछन की अधिक न सह [४ 


(१) ए हिग्टरी आव पशथ्चियन लिटेरेचर इन मार्ड्न दाइम्ज, पृ० १५१ । 


४ हास ६७५९ 


“बहाउल्लाह? वास्तव में उपासकों की दृष्टि में परम सत्ता का व्यक्त रूप है 
जलिप्तको वे खुदा का भी खुदा मानते हैं | शीआसंप्रदाय के इस दल ने तसब्बुफ को 
और भी घक्का दिया। लोग “बाघ? की उपासना में छगे और सूकियों के 
4कुत्वः वा इंसानुल कामिल? का महत्त्व जाता रहा : सूफ़ी बाघ के भक्त बन गए, 


भोर भजन की गुद्यता जाती रही | 
गत महासमर ने जिस व्यापक और भयानक परिस्थिति को उत्पन्न किया 


उसके प्रकोप से संसार का कोना कोना काँप उठा । सभी देशों को मविष्य की चिंता 
सताने लगी | ईरान ने यद्यपि उसमें कोई सक्रिय योग नहीं दिया तथापि उप्तपर 
भी उसका पूरा प्रभाव पढ़ा । धीरे धीरे उस में भी सुघार होने लगे | उसे अपने 
प्राचीन इतिहास का गे और प्राचीन सस्कृति का लछोभ हुआ। किन्तु तुर्को” की 
आँति क्षण में उसने न तो इसछाम को निकाल ही फेंका और न पढठानों की भाँति 
अपने कठमुल्लाओं का स्वागत ही किया | ब्राभमत भी रुक सा गया । रिजाशाह 
पहवरी में वह शक्ति थी जो किसी शेल्व को बंदी चना सकती है ओर ईरानी भाषा 
से अरबी शब्दों को निकाल फेंकने का आदेश दे सकती है। उसकी 'पहुवी? 
उपाधि से सिद्ध होता है कि आज ईरान को किप्त फिरदोप्ती की जरूरत है, हाफिश 
या किसी अन्य सूफी की नहीं | ईरान आज हसी गति से आगे बढ़ रहा है । ईरानी 
साहित्य में नवीन भावों तथा विचारों का प्रकाशन हो रहा है। उप्तके वतमान 
कवि सजग, सजीव और सावधान हैं | उनकी रचनाओं में तसव्युक़ की अबदेडना 
और राष्ट्र की आराधना बोल रही है । 
तु भी आज सूकियों के प्रति वही व्यवहार कर रहे हैं जो सकवीवंश के शासन 
मे ईरान ने तसव्युफ के साथ किया या। त॒क स से नीति-निषुण हैं। वे नीति 
के पालन में दीन की चिंता नहीं करते । जो लोगतुकों की प्रकृति से अपरिचित हैं 
उन्हें उनकी प्रगति पर आश्चर्य हो सकता है और उनकी बातों को वे आश्चय के 
साथ देख सकते हैं। परन्तु जो उनके स्वभाव से परिचित ओर उनमप्नी नीति से 
अमिश हैं उनको इन बातों पर आश्रय नहीं होता | कह्दा तो यहाँ तक जाता है झि 
कमाल पाशा ने इसलाम को टर्की से बिदा कर दिया, और जो कुछ उसमें इसलाम 
दिखाई पढ़ता है वह भी जञीघ्र द्वी विदा होनेवाला है। इसमें तो सनन्‍्देह नर्रों कि 
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तुकों' ने परदा और टोपी को हटा कर जो दैठ अपनाई है उससे स्पष्ट हो जाता है 
कि उनका दिमाग अब इसलामी नहीं रहा | फिर भी कुछ मुसल्मि यहाँ तक कि 
इमारे डाक्टर इकवाल' से मनीषी भी उनके इन कत्यों का प्रतिपादन करते और 
कमाव्पाशा को मुजतहिद समझते हैं | उनकी धारणा है कि इसलाम के मगल के 
लिये इजतिहाद आवश्यक है । तुर्की की इस नीति से इसछाम चमक उठेगा' | 

मुस्तफा कमाल पाशा वस्तुतः त॒ुर्कों का विधाता दे । उसकी नीतिपद्धता से 
संसार परिचित है | नीति की प्रेरणा से उसने मरबी और फारसी का निषेध कर 
तुर्की भाषा और रोमी लिपि का विधान किया। अब अंग्रोश का भाग्य किसी 
'र्ुलीफ? के अधीन नहीं रद्द । नहीं, वह तो गाजी मुस्तफा? कमाल, नहीं नहीं 
“अतातुर्क? के अनुयायियों की सावमंगी पर निर्मर हो गया। अब तुक मजहदी 
बखेढों से बरी हो गए हैं | तुर्की उत्कर्ष के लिये उनको कुरान के मग्ज की भी 
जरूरत नहीं है | वह तो मौलाना रूमी के छास्‍्य के लिये ही उपयोगी था। तुके 
तांडव चाहते हैँ, उन्हें ल्ञास्य से सन्‍्तोष नहीं | मतलब्र यह कि जहाँ से खिलाफत 
का नाम मिट गया, जहाँ से कुरान का अरबी पाठ उठ सा गया, जहाँ 'रोजा- 
नमाज? का नाम ही शेष रहा, जहाँ भरवी-फारती का अध्यापन अपराध समझा 
गया वहाँ तसव्व॒ुफ की बात बेकार है। हम यह जानते हैं कि सूफ़ी इश्क के बंदे 
होते हैं कसी मजहच के पावन्द नहीं; पर हम यह भी देखते हैं कि फकीर खुदा- 
पररत होते हैं, मुल्क परर्त नहीं | तुक मुल्कपरस्त हो गए हैं उन्हें , इश्क हकीकी 
की चिता नहीं | कमाव्पाशा की माज्ञा से खानकाहों और मनारों के द्वार बंद हो 
गए हैं, उनमें प्रविष्ट होने का अधिकार नहीं | जिक्र' की यह दशा है कि कोई 
उसे अकेला भी नहीं कर सकत | समुदाय की तो बात ही अछग है | गाजे-ब्राजे 
के साथ सलात का पालन बुक कर लेते हैं। बस उनके लिये इतना ही इसलाम 
बहुत है । 3 

(१ ) उिक्‍्स लेक्चर्ज, पृ० २२०। 


(२) छवीं में मशरिक व मग्रित्र की कशमकश, दीजाचा, पृ० १२ । 
(३ ) हादर इलसाम, पृ० १६७ | 
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तक कभी प्रियतम के प्रतीक थे । फारसी में तुके' का मतरूव ही माशक हो 
गया । तुक मग़तनच्चों से कठोर ये। मगत्रच्चे अधिकतर 'साको? ये तो तुरक कातिल! | 
तर्क से प्रेम तो जाता रहा, किंतु उनकी कठोरता आज भी बनी है | तक भाज 
कमाल-परस्त हैं, पीर या बुतपरस्त नहीं । उनके विचार में कुरान, काबा, रसूछ 
आदि की परस्ती भी मुल्क परस्ती से खाली नहीं | इनसे उन्हें कुछ मतरूब नहीं | 
विचारशोल तुर्को' का कहना है कि इसलाम कभी अरब' के लिये उत्तम या, आज भी 
उसके लिये हितकर हो सकता है, किंतु उत्के आचरण से उनका उद्धार नहीं। 
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सारांश यह कि आजकल के तु कवि कर्मयोगी हैं, प्रेम-पथी कदापि नहीं | उनकी 
दृष्टि में देश और जाति के मगन्र के लिये जो कुछ किया जाय और जिससे अपना' 
अम्युदय हो वही घर्म दै। निया तसब्बुफ उनके काम का नहीं। उनको परिश्रम 
और पुरुषार्थ में ईब्वर का साक्षात्कार होता है, कुछ कोरे प्रेम और कडित वेदना 
में नहीं। ठुक फुकीरी नहीं, शासन चाहते हैं और करते भी डट कर हैं। पराया 
भावमजन उन्हें नहीं भा सकता | , हि 
फिर भी तुर्कों में कुछ इसलाम बचा है। रूस की तरह उसका उनमें सबंथा 
लोप नहीं हो गया है | रूस में न इसलाम रहा और न तसव्वुफ। शायद उससमें 
मजहब का नाम भी गुनाह हो गया है | यूरोप के अन्य देशों में जहाँ सुसलिम रह 
गए. है तस्व्बुफ की प्रतिष्ठा हे। बालकन प्रदेश्ञों में तो दरवेशों का आज भी पूरा 
समादर है। उन्हीं के आचार-विचार भौर साघु व्यवद्दार से उक्त प्रार्तों में इसलछास 
टिका है | फकीर किसी से द्रोह नहीं करते, फछतः मसीददी भी उन्हें चाहते ही है । 
तर्क झरब्री और इसलाम की उपेक्षा भले ही कर छें, पर अरबी और इसलाम 
भरच की अपनी चीज तो हैं| फिर मला अरब उनको केसे छोड़ सकते हैं ! 
फलतः आज भी उनमें उनका वही सत्कार है। परतु जेसा कि हम पहले ही देख 
चुके है अरब प्रकृति से फटे और प्रत्यक्षत्रिय होते हैं | तसब्बुफ उनके अनुकूछ 
नहीं शेता | आन से सात आठ सौ वर्ष पहल एक अरब सज्जन ने इस बात की 





घछ6 ए्र९९०5 02606" एफ ४9056 जश्ञ]0 5प्रीक्षि' धावे 
70660 ००7750]8/07), 

“[॥९ #7808 08ए९ #पा06( घ8 (006 प्राह8 ) ४ 
407078 पर०00 प्र5 870 3979 ०07 काश ठजछएा ए/8६४00- 
वाह &ीग्रा 028 पर०0 ।8९ए 5006 28000 8009 7४3009]8 
0७०)7768, 00४ 96 ॥88 90070 09॥68 086 ))9ए8 ])87:8] ए- 
56त 0फ् कर्कागातहोे 870 7079) 270४0, 0007 7708 
[8ए6 एशाशांतरत , एपडदो20 79 ६96 पर0509 0० 60फ्रा'- 
004005, 7४७ ?९छाॉं्वा) 087$6278007 78 9]80 00७8 


६0 7॥6 88776 ६0772 ” ( श्जतिहाद, अगस्त १९२४ ईं० से मसले 
मेंटालिटी! पृ० ११२३ पर अनूदित | ) 


हाप १८३ 


उग्र चेष्टा की थी कि इसलाम से उन सारी बाहरी बातों को जो उसमें घुस पड़ी हैं 
निकाल फेंका जाय और उसे स्वच्छ और निखरे रूप में जनता के सामने रखा 
जाय | उस समय इसलाम में विद्या का व्यापक व्यसन और तस्व्वुफ का सच्चा 
समादर या, अत्त; उक्त महानुभाव को सफलता न मिली | किंत उनका प्रयास 
सवंथा निष्फल न गया । समय आने पर फिर उसमें बहार आईं। आगे चल कर 
जब तसव्व॒ुफ का क्षेत्र अत्यत विस्तृत हो गया और नाना प्रकार की बाइरी बातें 
उसमें घुस पढ़ीं यहाँ तक कि उनको तसव्वुफ का अंग समझ लिया गया और सूफी 
सिद्धातों से दूर रह उनकी ऊपरी बातों के अनुकरण में गव॑करने लगे तथा इस- 
' लछाम में चारों ओर पीरों की उपासना, मजारों की जियारत, दरगाहों की यात्रा 
आदि छा गई तब सच्चे मुसल्मि इसलाम के मल स्वरूप को चेतने छगे और 
फलत; वहाबियों का उदय हुआ । श्री वहा्र शुद्ध इसलछाम का कट्टर पक्षपाती 
था। उसको इसलाम का वही स्वरूप भाता था जिसको रसूल ने जीवनदान दिया 
था और जो इब्राहीम का पुराना मत कहा जाता था। अब्दुल वहाच यूफियों से 
जलता था। शीआमत का वह घोर विरोधी ही नहीं कट्टर शब्चु भी या। उसके 
आदोलन की प्रथम सफलता स० १८५८ में उस समय लक्षित हुईं जब उसके 
अनुयायियों ने बगदाद के निकट इमाम हुसेन नामक ग्राम को लूट लिया भोर 
इमाम की प्रसिद्ध समाधि को भ्रष्ट कर दिया। उनका साहस हतना बढ़ा कि देखते 
ही देखते उनका वजपात कात्रा ओर खवय मुहम्मद साइन की कब्र पर भी हो गया। 
अभी उस दिन फिर कात्ा पर उनका प्रकोप हुआ था और उसकी गत भी खूब 
नी थी। कहने की आवश्यकता नहीं कि आज अरब में उन्हीं बह्ात्रियों की 
प्रमुता है जो तसब्ब॒फ के शनि और सूकियों के शद्ठु ठहरे । अतएब अरब में भी 
तसव्ब॒ुफ का आदर नहीं हो सकता | विनाश के साधन वहाँ भी प्रस्तुत है | आज 
सऊदी शासन 'शराअ? का पक्का पुजारी है। 

महासमर की लद्टर से घुसलिम सचेत हो गए हैं। उनवे जो प्रात फिरंगियों 
के अधिकार में आ गए हैं उन में धीरे घीरे विदेशियों के साथ ही विदेशी विचार 
भी घर करते जा रहे हैं। सीरिया, इराक आदि मृसलिम प्रांतों की परिस्यिति 
बहुत कुछ एक सी है। उनमें न तो तुर्को' का प्रगल्म जागरण है और न अप- 
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गानों का प्रखर रोष दी ।' अभी उनमें विप्लव विशेष की आशंका भी नहीं है । 
उनमें जो सूफियों के खानदान! हूं उनमें अधिकाश संपन्न और सुखी हैं ; लेकिन 
उनकी ओर से मी तसब्बुफ के प्रचार का कोई प्रचंध था आयोजन नहीं है। दर- 
तैश्नों के दृदय में भी अन्र रूसी साम्यवाद की तरंगें उठ रही है | प्रम का रंग 
फीका पड़ता जा रहा है । हाँ, उनमें से कुछ का ध्यान इसलाम की वर्तमान 
अवस्था पर भी गया है | किन्तु उन्हें किसी प्रकार का प्रबल प्रोत्साहन नहीं मिल 
रहा दे। नहीं, वहाबियों के प्रचार से तसवब्बुफ का महत््त वहाँ मा घट रहा है । 
अरबी भापी देशों में मिल दी श्रघान है। मिल की प्राचीन सम्यता का नाक्ष 
तो कभी हो गया, किंतु उप्तकी प्रतिष्ठा आज भी चनी है । सिकंदरिया की बात 
जाने दीज्षिण ॥ आज भी काहिरा सुसलिप संसार का अद्वितीय विद्यापीठ दे | 
उमर के गासन से ही मिल्ल इसछाम का अड्डा सा रहा दै। नेपोलियन के 
भाक्रमण भीर अगरेजों के संघर्ष ने मिश्त को सचेत कर दिया | वुर्कों के हा 
किंवा अपने पतन को देखकर म्रुसल्मि इसछाम की चिंता भें छगे और मुप्तलिम 
साम्राज्य का फिर स्वप्न देखने छगे | किन्तु गत महासमर के उपरात न जाने 
क्यों सभी मुप्तलिम देशों को अपनी अपनी पढ़ी भोर कुछ काले के लिये इसलाम 
के आधार पर एक मुस्लिम साम्राज्य स्थापित करने का संकल्प जाता रहा | भारत 
के अतिरिक्त समी तन-मन-धन से राष्ट्र-सेवा में छगे | सब्र का ध्यान अपनी 
प्राचीन संस्कृति पर गया | ।मल् का अतीत अत्यत उज्ज्वल था । उसकी सम्यता 
अति प्राचीन थी । उसका च्यान कुछ उस पर भी गया है। उसकी यह प्रवृत्ति 
प्राचीनता की ओर यदि और अधिक हुई तो इसलाम के उत्कष में उससे उलझन 
सवध्य उत्पन्न होगी । पर अभी मिश्र जि पद्धति पर आगे बढ़ रहा है वह 
इसलाम के अनुकूल है। मिल्ल के नवयुवकों ने जो सघ स्थापित किया दै वह 
व्यापक तथा उठार है। जिन विचारों को लेकर वे मंदान में आए. हैं उनके 
प्रसार से इसलाम का वधुमाव ही नहीं तसब्व॒ुफ का सम-माव भी बढ़ेगा । वाश्तव 
में मिल्ल के नवयुतक सूफियों की मधुकर बवृत्ति का सद्दारा के रहे है और सार- 
संग्रह में निम्न हैँ। हाँ, प्रेम प्रसंग में पढ़ कर अपनी जातीयता को नष्ट करना 
नहीं चादते। 


बंप] 
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ह अच्छा, तो मुसल्मि देशों में मिल ही एक ऐसा देश है जो स्वस्थ चित्त से 
समन्वय की ओर अग्रतर है। उसके सामने एक ओर दीन और देश का प्रश्न है 
तो दूसरी ओर प्राची और प्रतीची की उलशन | वह अपने प्रबल से पूर्व और 
पश्चिम को मिलाकर एक कर देना चाहता है। उसके सपूत इसछाम, प्रगति और 
अपनी प्राचीन ससकृृति का मेल चाहते हैं । उनकी धारणा है कि वे इसलाम के 
साथ ही साथ मिश्र के प्राचीन गौरव और वतमान सभ्यता की सेवा में समथ होंगे । 
उनके साहित्य में तसब्बुक की प्रतिष्ठा है | यूफियों के अनूठे माव उनके मस्तिष्क 
, में भरे हैं | यूनान और मारत के दाशनिक विचार उन्हें अन्न भी भाते हैं| उनके 
सामने भी इसछाम और राष्ट्र का दवद्व है। उनमें से कुछ तो राष्ट्र को प्रधानता 
देते हैँ और कुछ इसछाम को | कुछ अपने को सर्वप्रथम मुमलिम कहते हैं तो 
कुछ मिली । सच्चे सूफी अपने को देशकाल और मजहब्न से मुक्त कर सर्वत्र प्रेम 
का प्रचार करना चाहते हैं। मिश्व में भी उनकी जो उपेक्षा हो रह्दी है उस को 
युगधमम ही समझना चाहिए; किसी राष्ट्र विशेष का अपराध नहीं । सक्षेप में हम 
कह सकते हैं कि मिल में तसब्बुफ हे मूल-भावों की रक्षा तो हो रही है, पर वहाँ 
भी दरवेशों का गोरब नष्ट होता जा रहा है। राष्ट्र का ध्यान उनकी ओर नहीं है । 
सूफियों के प्रतिकूल वहाँ कुछ कहा तो अवश्य जाता है, किठतु उनके शीछ और 
स्वभाव की निन्‍्दा नहीं की जाती । मिश्ष में तसब्वुफ के विध्वंस का कोई भायोजन 
भी नहीं है | वह परिस्थिति के अनुकूल फलफूल सकता है | 
मिस के अतिरिक्त अफरीका के अन्य जिन भूखंडों में इसलाम का प्रसार हे 
उनमें तसव्चक की धाक आज भी जमी है ओर कहीं तो बढ़ भी रही ह। उनमें 
अभी कोई राजनीतिक इलचल इतनी प्रश्न७ नहीं हुईं हैं कि उससे उनमें भी राष् 
भावना का उदय हो और दसब्बु का विरोध डट कर किया जाय। श्रचार-प्रिय 
मुसलमानों के प्रयत्न से उनमें इसलाम के मजहबी भाव भी बढ़ रहे हैं और इसके 
'फूल स्वरूप उनमें कुछ इसलछामी कट्टरता भी आ रही है । पर सामान्यतः उनमें 
दरबेशों की पूरी श्रतिष्ठा है। शामी नतियों की माँतिद्दी अफरीका फे दरवेश मी 
सिद्धियों के दाता और प्राणियों के रक्षक सममे जाते ई । उनकी छुद्धि अभी इतना 
विकसित नहीं हुई हे कि वे तसव्व॒फ के प्िद्धांतों को समझ सकें । उनके लिये तो 
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फकीरों की हुआ हो चिंतामणि है | फकीरों के खिलाफ चलने की हिम्मत उनमें से 
किसी में नहीं है | छोग उनके दशन के लिये लाछायित रहते और उनकी समाकि 
की पूजा करते हैं । माला जपते जपते जब उन्हें हल आ जाता है तब उन्हें सब 
सिद्धियाँ मिल जाती हैं । परंतु, जो प्रात कुछ सम्य हो गए हैं, जिनको पश्चिम की 
इचा भी कुछ लग चली है उनमें सपा का निर्मेघ कर दिया गया है। तंबाकू पीना 
तक मना कर दिया गया है। इसछाम की सबसे बड़ी सेवा तो उन फकीरों से यह 
हो रही है कि उनके शील, स्वभाव, प्रेम तथा करामत के कारण वहाँ के इत्नशी भी 
मुसलमान बनते जा रहे हैं और उन्होंने चहुत से सिपाहियों को भी मुरीद बना अपने 
सिलसिलों में दाखिल कर लिया है। दरवेशों की प्रशंसा सुनकर लोग उनके पास 
जाते है और त॒रत उनके मुरीद बन जाते है इसलाम कबूछ करने में महज कल्मा 
की जरूरत पश्ती है जिसको जुबान किसी हरहइ कह ही लेती है। घौीरे घीरे ये दी 
मुरीद इसलाम के अंग बन जाते हैं और बहुतों को मुसलिम बनाते हैं। इन सिलसिलों 
में अठजीरिया का सनूतिया सिलसिला बड़ी तत्परता से बहुत काम कर रह्दा है। मस्कों 
में पीरों की समाधियों की खज पूजा दोती है | छुदर रूप के लिये लड़की दरगाहों का 
पानी पीती तथा दुल॒द्दिन देवर के साथ जियारत करती मोर बलि चढ़ाती है । 
इदरीत का रौजा तो अपराधियों का थाना ही बना दे उसमें घुस्त जाने से उनकी 
भोजनछाजन ही नही अपितु अभवदान भी मिल जाता है। पर अब कमी कभी 
किसी अपराधी को कचदइरी का मुँइ देखना पड़ता है। भारत का अहमदिया सघ 
इन प्रार्तों में मी कुछ काम कर रहा है | पर इससे सूफियों की ख्याति में अभी 
कुछ बटथा नहीं छगा है | 
अफगानों में इसछामी कट्व्रता सभी मुत्तडिम प्रदेशों से अधिक है। श्री अपा- 
नुल्छाद ने अफगानों को तुक बनाने का जो प्रयत्न किया उसका परिणाम यह हुआ 
कि राज्य उनके हाथ से जाता रहा और कुछ ही दिनों के बाद मुल्डाओो का फिर 
आतक छा गया | पर उसकी वत्तमान स्थिति को देख कर यह विश्वास करना पढ़ता 
है कि श्री अपानुल्लाइ ने अफगानिस्तान में जो सुवार के बीज चोए वे निष्फल नहीं 
गए । उनमें भी राष्ट्रभावना का उदय हो ही गया । आर्ज उनको पदतो! में जो 
मजा प्रिल्न रहा है वह फारसी में नहीं । किन्तु अफगानों को किसी नवीन पद्धति 
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पर ले चढना यदि अत्यंत कठिन न होता तो जलालुद्दीन सा विचक्षण पुरुष अफ- 
गानिस्तान को छोड़कर मिस को +पना घर क्‍यों बनाता ओर अमानुल्णह सा बीर 
देशभक्त विदेश में अपना दिन क्यों काटता १ तातपय यह कि तसव्युफ के प्रति 
अपगानों की वही पुरानी भावना आज भी बनी है। उनके संबंध में याद रखना 
चाहिये कि वे अधिकांश सुन्नी हैं। तस्व्वुफ से उनको प्रेम है और उनमें अनेक 
प्रसिद्ध सूफी उत्पन्त भी हो चुके हैं। पीरी-छरीदी का भाव उनमें बराबर बना रहा 
और पीर-परस्ती में वे आज भी मग्न हैं | अफगानों का अतीत आज उनके सामने 
घूम रहा है पर उनका कोई अपना निजी साहित्य नहीं । फारसी के पहले उनकी 
शिष्ट भाषा संस्कृत थी । उसकी ओर भी उनका ध्यान गया है भर फढत: वे 
आज अपने को 'आयः समझ भी रहे हैं, 'ठुक! नहीं। निदान उनकी भाये- 
संस्कृति उनको तसब्वुफ से अछग नहीं कर सकती । 
मुसलम प्रदेशों के तसव्व॒ुफ पर विचार करने के बाद अभ कुछ उन देशों के 

तसब्वुफ पर ध्यान देना चाहिये जिनमें मुसलमान हैं तो काफी, पर उनकी गणना 
इसकामी देशों में नहीं होती | कहना न होगा कि भारत ही एक ऐसा समृद्ध देश 
है जिसमें संख्या की धृष्टि से सब देशों से अधिक मुसलमान बसते हैँ, परत, फिर 
भी वह हिंदू-देश ही समझा जाता है। जिस देश में मुसलिमि संसार के चौथाई 
मुसलमान बसते हैं और तो भी उसको मुसलमान नहीं बना पाते उसके संबंध में 

सहसा कुछ कह बैठना ठीक नहीं | फिर भी प्रसंगवश यहाँ सक्षेप में कुछ कह देना 
अनिवाये सा हो गया है। 

भारत अध्यात्म का जन्मदाता और तसब्वुफ का घर कहा जाता है । आरभ 

में इसलाम की घारणा इसके प्रति चाहे जेसी भी रही हो किंत॒ मध्यकाल के सफी 

तो उसके गुणगान' में सदा मग्न रहे हैं | कट्दा तो यहाँ तक गया है कि अरत्र इस 

देश/को सदा से अपना आदिम निवास और दक्षिण या सरन द्वीप को बाचा आदम 
' का शरश्य मानते आ रहे हैं । भारत से विख्यात चुतपरस्त देश पर दजरत उमर सा 


नील. ++++०+++ 5“ अनिल नमन 


( १) ए हिस्टरी आव परशियन लिटेरेचर इन माइन दाहम्ज, १६८५-५६ | 
(२) भरत ओर हिन्दुस्तान के तालकात, प्ृ० १। 
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कट्टर खलीफा का आक्रमण न करना और अपने अनुयावियों को भी आक्रमण करने 
से रोक देना, इतिहास की एक विलक्षण घटना है | यही नहीं, आगे चलकर अरबों 
का हिंदुओं को भय क्तिब? के समान मान लेना मुसलिम सस्तार की एक अद्भुत 
पदेली है | इस प्रकार मजददवी गुत्यी को छोड हमें यह स्पष्ट कहना है कि भारत में 
तसब्ब॒ुफ को वह माव-भूमि मिली जो अन्यत्र हुलभ थी | तिंघ में अरबों का शासन 
जमा नहीं कि मुल्तान तसव्वफ॒ का अड्डा बन गया औौर सूफी उनके प्रचार में 
जुट गये | कुछ दिनों के बाद अरब तो ठडे पड़ यए, पर तुर्कों' ओर पढठानों के 
लगातार आक्रमण हुए और घीरे घीरे भारत म॑ इसलामी राज्य स्थापित हवा गए | 
ठुर्कों के पतन भोर मुगज्ञों के उत्कष से भारत इसलाम का वंदन बन गया | मुसत- - 
लिप लबते और दफी का प्रचार करते रहे | भारत में तृफियों के कई सिलसिले 
चल पढ़े श्नमें चिब्ती, सुहरावर्दी, कादेरी, शत्तारी और नकश्बंदी सिलसिले 
अधिक प्रसिद्ध हुए। दूफियों में अनेक जिंदीक मी थे जो भारतीय परिस्थिति में 
इसलाम से बहुत कुछ स्वतंत्र हो गये । यूफियों ने भर्री और फारती में जो कुछ 
लिखा सो तो लिखा ही मार्तकी ठेठ भाषाओंको मी उन्होंने नहीं छोड़ा | हिंदी या 
'भाख! में भी अनेक यूफी कवि हुए । इनमें से कुछ तो इसलाम के पक्के पावंद 
रहे और कुछ खतंत्र हो गये | इसलछामी सूफियों में मंझन, कुतबन, जायसी, उस- 
मान; नृरमुहम्मद आदि,अच्छे कवि हुए; जिन्होंने अवधीरमे मसनवियाँ छिखीं। गरेर 
इसलामी अथवा आजाद? यूफियों में कबीर, दादू, यारी, दरिया आदि मौजी कवि 
हुए जिन्होंने 'सुक्कड़ी! भाषा में कुछ बानियाँ कहीं। दिंदीमें इतको सतकी उपाधि 
मिली । इन संतों में कुछ इसछाम का उचित ध्यान रखते थे और कुछ इसकी 
बरह्नुत सी बातों को पापढ मात्र समझते थे | सूफ़ियों के प्रवल से हिंदू मुमलिम 
एक से हो रहे थे। मजहबी कट॒टरता भी बहुत कुछ नष्ट हो चडी थी कि इसी 
गीचर्मे मुगलोंका पतन और फिरवियोंका पद्ापण हुआ | घीरे-घारे अंपरेज भारत 

के विधाता बन गए. | फ़िर तो हिंदू-मुसल्मि, उ्दू-हिंदी आदि का इन्द्र उठा और 
हिन्दी मुसलमान फिर बड़ी तत्परता से बाहर झाइने लगे। भारत के मुमठमान 
सघव्न में सदा से तत्यर थे, पर उनकी दृष्टि इतनों पैनों न थो कि वे बेंघकर किसी 
इसलामी साम्राज्य का प्रदत्त करते। हाँ, जब मुसलिम् प्रदेशों में पैन इसलाम 
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त्ड 


््‌ 
किंवा मुसलिम एका का आंदोलन चछा तत्र मारत के मुसलमान भी उसमें जुट 
ग्रए. । महासमर के भीतर उसका लग्गा टूट गया पर तो भी भारत के मुसलमान 
> उसी लग्गी से उसको पानी पिछा रहे हैँ. और फलत; इस समय उसकी सबसे 
अधिक चिता भी इन्हीं को है । मोलाना मुहम्मद अली का यरूशलेम में दफनाया 
जाना और मौलाना शौकत अली का यरूशल्म में मुसलिमि विश्वविद्यालय की 
_योजना करना इसी के पक्के प्रमाण हैं। देखा ? भारत के मुप्तत्मान किस ओर 
टकटकी लगाए देख रहे हैं ! इसमें संदेह नहीं कि तु्कों के सुधारों ने इन्हें हताश 
कर दिया है, किन्तु तो भी इन्हें तुर्की टोपी का अमिमान है और अब भी किसी 
खलीफा? की ताक में हैं। सचमुच भारत का सच्चा मुसलमान वही हो सकता है 
जो अरबी का आलिम, फारंसी का फाजिल, दिमाग का तुक और जुबान का उदूँ 
हो और उसके रंग-ढंग वेश-भूषा में अरब, ईरान, तूरान और हिन्द का मेल हो | 

+ और यदि कुछ न हो तो केवल हिंदीपन | 
- कप्तालपाशा ने खिलाफत को जो घक्का दिया उससे भारत के मुसलमान दहल 
, “गए | अब खिलाफत का प्रधान काम हो गया अधिकारों की याचना करना | 
मुंसलिम ल्लीग तथा अन्य इसलामी संस्थाएँ भी मुसलिमि अधिकारों की चिता में 
'छगी हैं | कुछ मुसलमान ऐसे भी हैं. जिन्हें जन्मभूमि की प्रतिष्ठा और राष्ट की 
मर्यादा का पूरा ध्यान है और जो सीमांत गाधी और मौलाना आजाद? के साथ 
स्वराज्य-संपादन में हिंदुओं के साथ हैं और हिंदू मुसलिम एकता पर पूरा जोर देते 
हैं, परतु प्रतिदिन' उनकी संख्या क्षीण होती जा रही है ओर उनमें मजहवी पत्च- 
पात आता जा रहा दै। बात यहाँ तक बढ़ गई है कि आज इसछाम का ग्रचार 
नहीं, देश का बेटवारा हो रहा है । मजहव के नाम और दीन की गोहार पर चाहे 
जो हो जाय पर इसलाम की वतमान प्रगति से बहुतों को संतोष नहीं है। श्री 
खुदाबख्श और डाक्टर इकबाल ने ठ॒र्कों का पक्ष लिया या मौर 'इजतिद्दादः का 
इसलाम मात्र में प्रचार चाह था। श्घर अहमदिआ दल के मुसलमान इसलाम 
को नया रूप दे रहे हैं और कुरान की साधुता के लिए कस्मीर' में मसीद की क्र 





(१ ) दी होली कुरान, ५० ६८६-७ | 
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टँढ़ रहे है| श्री सर सेयद अहमद खाँ, के अनुयायी इस्लाम के द्वित में दत्तचित्त 
हूँ और समय के अनुसार उसका अथ लगाते हैं। निजाम द्ेदराबाद इसव्ामी 
साहित्य को उदू में आगे चढ़ा रहे हैं| अलीगढ़ का मुसलिम विश्वविद्यालय पश्चिम 
की प्रणाली पर अँगरेजी में शिक्षा दे रहा है। मरबी गोर फारसी के अने & मक- 
तब्र चल रहे हैं | सलेप में, चारों भोर से इसलछामी साहित्य को प्रोत्साहन मिछ 
रहा है; और वह बढ भो खूब रहा है | पर कहीं कोई खानकाद नहीं बनी है । 
उसकी ओर किसी का ध्यान नहीं है | ' 
भारत के मुप्तलमानों के विषय में अब तक जो कुछ कहा गया दे उसका प्रयो- 
जन है कि हम उनकी आधुनिक प्रगति को मडीमाँति जान लें | जब्न तक इम भारत 
की मनोइत्तियों से श्रच्छी तरह परिचित नहीं हो जाते तब तक इमें तसव्युफ की 
चत मान स्थिति का बोध भी नहीं हो सकता। सो भारत के मुसकमानों की जिन 
प्रदत्तियों का दान किया गया है उनसे स्पष्ट ही है कि भारत के मुसलमान इस 
समय तसव्बुफ की उपेक्षा हो नहीं उप्तका विगेध भी कर रहे हं | बदावियों की बक्र 
हृष्टि यहाँ मो है | अतध्ठ , इस समय इसडछाम को यदि जरूरत है तो उन दरवेशों 
की जो प्रेम की भोट में इसछाम का प्रचार करें और उसकी शक्ति को अपने त्याग 
और विचार के द्वारा प्रगठ कर मृसछ्मानों को पुष्ठ बनाएँ; कुछ उन सच्चे सूकियों 
की नहीं जी किसी प्रकार के भी मेदभाव को नहीं देखते और संप्ार के द्वित में 
निरत रहते है । आज मुसल्मि-सघटन की चेष्टा में लोग तसध्वुफ को मुछा रहे ईं 
और सर आगा खो सा कान्हा? मी अपनी प्राचीन परपरा को तिछाजलि दे 
इसलामी सब्टन में तत्यर हैं। और 'हाली? तथा “आजाद? के अनुयायी इसलामी 
सकीर्चन में छगे हैं। फारसी तथा उद में जो रचनाएँ. आज हो रही हैं उनमें 
यद्यपि वही “इच्क' और वही साक़री? बना है तथापि उनका लक्ष्य अब तसब्वफ 
नहीं इसठाम हो गया है| डाक्टर इतत्रालां के अध्ययन से ततव्वकफ की 
हिन्दी प्रगति का ठीक ठीक पत्ता चल जाता है । 'इकवाछ? (हिन्दी! से 'मुसलिम? 
ही नहीं बने, उनका वतन? मी सारा जहाँ हो गया पर इस दौड़ में उन्हें सूझा 
भी तो पाकिस्तान! ही, कुछ किसी “अल्लाह? का टठारुठ इसलाम? नहीं | 
जो हो, राष्ट्रमक्त मीलाना 'अबुच्कछाम “आजाद? से मर्मों की कुरान की 
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व्याख्या को देख कर यह्ट विश्वास होने लगता है कि कुरान का एक सुहावना और 
सुंदर रूप भी है जिसको सूफियों किंवा मोलाना “भाजादः ने देख लिया है | कुछ 
भी हो, पर सामान्यतः यहाँ की मुसलिम जनता पर सूफियों का आज भी पूरा प्रभाव 
हे। साधारण जनता में अत्र भी फडीरों का वही सम्मान है। मजारों और दर- 
गाहों की वही प्रतिष्ठा है। खानकाहों मे अब भी लोग तबरुक के लिए जाते हैं | 
उनके लिए “दुआ फकीरी रहम अछाह? से बढ़कर आज भी और कुछ नहीं है । 
अभी “उस! धुमधाम से होता है ओर पीर-परस्ती भी कम नहीं होती | साराश यह 
कि अभी तसव्बुफ के प्रतिकूल कोई व्यापक आदोलन नहीं उठा है। हाँ, सफ़ी 
फकीरों में से भी कुछ लोग मुस्लिम बातों पर विशेष ध्यान देते जा रहे हैं ओर 
उनके प्रभाव से नाममात्र के मुसल्मि भी कट्टर मुसवमान बनते जा रहे है | 
सब्च कुछ होते हुए भी भारत के मुसलिम सामान्यतः चसव्वुफ के कायछ हैं और 
पीरी-मुरीदी में विश्वास रखते हैं । 

भारत के अतिरिक्त समात्रा, जाबा भाद द्वीपों मे जो मुप्ततमान बसे है 
उनमे कभी भी इसलामी कटट्रता नहीं थी, उनमे आरंभ से ही तसब्बुफ का 
प्रचार और फकीरों की महिमा फैली है । वहाँ के मुप्तलमानों में अप भी बहुत 
कुछ हिंदूपन है | भारत मे' जो आदोलन खड़े हुए भौर नो छोग उक्त द्वीपों मं 
इसलाम के प्रचार के लिये गए. उनका भी कुछ प्रभाव उन पर अवश्य पशा | 
पर अभी तक उनमे मनहत्री कटटरता नहीं आई। वे आाज भी किप्ती यूफ़ो के 
मुरीद हैं और किसी शाह की आराघना को किस्ती इसलाम से कम नहीं समझते | 


११ भविष्य 


पृफ़ीमत के संचंघ में अब तक जो कुछ कहा गया है उससे यह ध्पष्ट नहीं 
हो पाता कि सूफियों की दृष्टि कि ओर मुढ़ी है और भविष्य में उनके प्रेम में 
कौन से परिवर्तन किस ढग पर होने वाले हैं। उनकी भाधुनिक परिस्थिति को 
देख कुछ छोयों की धारणा हो चली है कि अन्न यूफियों का भविष्य अच्छा नहीं | 
सूफियों की भावी प्रगति को ताड़ लेना यद्यपि आसान नहीं तथापि उसकी सर्वथा 
उपेक्षा भी नहीं हो सकती | कारण, भविष्य इमारी भोखों से जितना ही मोझल 
रइता है उतना ही उसे जानने की हमारी सत्र इच्छा भी होती है । जिन बातों 
की इमने इतनी छानबीन की है उनकी अवहेलना हम किस प्रकार कर सकते हैं ! 
उनके भविष्य को देखे ब्रिना इमें किस तरह सतोष हो सकता है ! तो, उनका 
भावी रूप इमारी आँखों के सामने भाते आते रह जाता है और हमें उसे देखने 
के लिये और मी उत्कट उत्कंठा हो जाती है। बस, जत्र हम देखते हैँ कि इस 
छल-छंद के घुग में लोग अपनी कलुषित वृत्तियों की तृप्ति के लिये अन्यों का 
विध्वस देश-काल और जाति की ओर सें गयव के साथ करते हैं और साथ ही 
विग्व-प्रेम का कीर्चन भी करते जा रहे हैं तब हमारी आँखों के सामने अंधेरा छा 
जाता है और भुलावे के इस विद्यवप्रेम से इमें संतोष नहीं होता | विव्व- प्रेम की 
वास्तविक सफलता तो बूफियों के उत् प्रम पर अवलंत्रित हे जो मनुष्य की सामान्य 
इत्तियों को ऊपर उठा उस्त सहज भावभूमि पर रख देता है जिसका कण कण 
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तांडव फिर लास्‍्य में परिणत हो गया और धीरे घीरे फिर तांडव के रूप में विश्व 
में व्याप गया | कहना न होगा कि इस लास्प का भी परिणाम प्रकारांतर से संहार 
ही हो गया | सुख, संतोष, शाति आदि सदूगुणों का प्रसार तब तक ठीक से नहीं 
हो सकता जब्न तक हम पश्चिम के इस छास्य एवं छल-छद में विश्वप्रेम की: झाँकी 
देखते हैं| इनके लिए तो देश-प्रेम और जाति-माव की संकीण सीमा को पार 
कर सूफियों के साधु-प्रेम को अपनाना चाहिए और उसी के आधार पर सरप्त, 
सामान्य, और मानव भाव-भूमि पर विहार करना चाहिए। हृतिहास इस बात का 
साक्षी है कि सूफी सदा से सच्चे प्रेम के आधार पर फटे हृदयों को एक करते भा 
रहे हैं | भविष्य में इन्हीं के सच्चे विश्व-प्रेम से विश्व के मंगल की आशा की जा 
सकती है । पश्चिम का विद्व-प्रेम तो विप्लब का विधायक भोर छोम का प्रचारक 
है। उसमें आनंद कहाँ ? 
सच्चे सूफियों ने समय की गति देख ली है। कतिपय सुख-शाति के विधान 
में लग भी गए हैं। वास्तव में किसी मी मत के साधु संत देश काल के बधन से 
सदा मुक्त होते हैं | उनमें विषमता की अपेक्षा समता अधिक होती है । अतएव 
लेनेके आघार पर मतों की एकता आसानी से समझ में आ जाती है और लोग 
पारस्परिक विरोध को छोड़ बहुत कुछ एक हो भी जाते हैं । आज सभी देशों और 
मतों में जीव॒न लहलूहा रहा है। उनके सच्चे सपूत रसाबटन और समन्वय में लगे 
हैँ | नाना प्रकार के समाज तरह तरह की बातों के लिए स्थापित हो रहे हं । 
सफियों के मी आंदोलन चल पढ़े हूँ | गत प्रकरण में इमने देख लिया कि मुप्त लिप 
देशों में तसब्बुफ का प्रचार रोक सा दिया यया है और फलतः कहीं कहीं वह दक् 
भी गया है। और जहाँ कहीं आज उसका प्रचार हो रहा है वहाँ या तो राष्ट्रभावना 
का अभाव है या जातीयता की कमी । इसी से यह कह्दा जाता है कि तत्तव्वफ किसी 
: वर्ग विशेष का मत नहीं, बल्कि मानव हृदय का प्रवाह है। उसे क्रिसी माय विशेष 
पर ले चलना या किसी मजद॒ब में घेर देना कठिन ही नहीं मयावह भी है | जब्न 
कभी वह सीमित हुआ तत्र उसमे फसाद की बू आई ओर सपार दहल उठा'। 
अतएव यह निश्चित दे कि राजनीति के चक्कर में ततब्बुक का सबनाश नहीं हो 
सकता | उसका भांविर्भाव किसी न किसी रूप में चरातर होता ही रऐया। विद और्र 
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विज्ञान के प्रचार से उसकी बाहरी बातों में जो परिवतन द्वोंगे उनसे इसमें क्‍या 
हेना £ हमें तो केवछ यह देखना है कि उसके वास्तविक स्वरूप में कालचक् के 
प्रभाव से क्‍या परिवतन हो जायेंगे | 

सरहद तो हम देख ही चुके हैं. कि तसव्व॒फ में प्रचारक बराबर होते रहे ईं । 
सूफियों का कहना दे कि प्रचार के लिए सघ का स्थापित होना आवश्यक है। संघ 
के सर्वंध में भूलना न होगा कि जहाँ उसकी संस्थापना से किसी मत के प्रचार में _ 
सहायता मिलती दे वहीं उससे रूढ़ियों की मर्यादा मी बैंघ जाती दे और कुछ दी 
समय में संघ अपने संस्थापक के लक्ष्य से गिर न जाने:किस काम में किपर नेंघ 
जाता हे , उसकी बातों से ऊब कर जो नए, सध सत्य प्रकाशन के छिए स्थापित 
किये जाते हैं कुछ दिनों में ठनकी भी वही गति होती है| इस अकार न जाने 
क्तिने संव एक द्वी मत के अंग्र होने पर मी अल्ग मल्ग हो जाते हैं और कमी 
कमी उनमें तू व्‌ और में-में मी हो जाती है । संघ की इस ज्ुटि को देखते हुए भी 
श्री इनायत खाँ ने पश्चिम में एक यूफी-संघ स्थापित कर दिया है, जिसका मुख्य 
काम है तसब्बुफ का,प्रचार करना और छोगों को यदि चार्द तो, मुरीद भी 
बना लेना | 

स्वामी विवेकानंद ने अपने विवेक और त्याग के चर पर परिचम, विशेषतः 
अमरीका में जो ख्याति पाई ओर जिस प्रकार मसीहियों में वेदात का प्रचार 
हो गया उसको देख कर एक दूसरे भारतीय सउजन को प्रोत्साहन मिला | उन्होंने 
देखा कि जब मसीह बेदात का इतना आदर करते हूँ कि इसके सामने इ जील 
की भी छोड़ देते हैं तत्र वे तमतच्चफ को क्यों नहीं ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि इसकी 
आस्पा भी किताबी और अच्यात्म मी वेदांती है । जब्र तसब्बफ में उनको वेदाव 
की बाते मिल जायेगी तब वे अवश्य दी उसे छोड़ तसव्य॒फ कबूल करेंगे और सफी 
संघ म॑ आपदी आ जायेंगे | निदान आज से तीस बत्तीस वर्ष पहले श्री इनायत 
खाँ के मानस में जो भाव उठे उनकी पूर्ति के लिये उन्हें पश्चिम जाना पढ़ा । 
अमरीका, प्रांत, रूस, जमनी, इ गलेंड प्रमृति देशों में श्रमण करने के अनतर 
उन्दंनि एक संघ स्थापित किया निमका प्रघान काम तसव्वुफ का प्रचार करना है। 
श्रीइनायत जो ने शिक्षा और दीक्षा-तसब्दुफ के दोनों अंगों पर ध्यान दिया । उनके 
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ह खंघ्में अनेक ज्री-पुरुष आ मिले और उसके नियम भी घना दिए गए, और स्विट- 
जरलड का प्रसिद्ध नगर जिनेवा उसका केंद्र भी निश्चित हो गया । 
उक्त संघ बहुत कुछ थियासिफी ( ब्रह्म समाज ) के ढरे पर काम कर रहा 

है | उसकी ओर से बहुत सी पुस्तकें प्रकाशित हुईं हैं जिनमें अधिकांश स्वयं इना- 
यतः खाँ “पीर व मुरशिद! की लिखी हुईं हैं | हस संघकी ओर से एक सूफी पतन्निका 
भी निकलती है। किताबों तथा पत्रिका को देखने से पता चलता है कि अभी 
सूफ़ीआन्दोलन अपना परिचय मात्र दे रहा है और किसी विशेष रूप में सूफी 
साहित्य का निर्माण नहीं कर रहा है। उक्त संघ ने प्रचार पर विशेष ध्यान दिया है। 
भ्रत्येक देशमें उसके प्रतिनिधि हैं, जो प्रचार का काम करते और अपने 'मुरशिद? 

_की अनुमति से मुरीद भी बना छेते हैं। संघ का संचालन स्वयं खाँ महोदय करते 
ये और आप ही उसके पीर व म्ुरशिदः भी थे । दीक्षित व्यक्तियों में से कुछ उक्त 
संस्था के 'अंतरग? सदस्य होते हैं ओर उन्हीं के हाथ में उसका प्रबंध भी रहता 
है। जो लोग दीक्षित नहीं होते उनको तसव्बुफ की शिक्षा भर दी जाती है भीर वे 
उसके “बहिरिंग” या पोषक भर समझे जाते हैं। मुरीद जिक्र और फिक्र की पद्धति 
विशेष पर खूब ध्यान देते हैं और उन्हों की कसरत में निमग्न रहते हैं। इस 
प्रकार पश्चिम में सूफ़ीमत का प्रचार व्याख्यानों भौर पुस्तकों के द्वारा हो रहा है। 
'इस सूफी-आन्दोलन का दावा है कि हमारा ध्येय प्रेम का प्रचार करना है, कुछ 
किसी से मतपरिवर्तन के लिए आग्रह करना नहीं । 

उक्त सूफी आन्दोलन में विचारणीय बात यह है कि उसमें पीरी-मुरीदी का 

भाव वैसा ही बना है | प्रतीत होता है कि किसी भी सुद्य-विद्या की म्राप्ति के छिए; 
किसी संदगुरु का होना अनिवाय है। फलतः, विज्ञानके प्रचार के कारण पीरपरत्ती 
को धक्का लगा है, किंठ वह उसे उखाई फेंकने में असमय सिद्ध हुआ है। कारण, 
विशान के आघार पर एक ओर जट्ढों नास्तिकता का प्रचार और प्रत्यक्ष का स्वा- 
गत हो रहद्दा है वहीं दूसरी ओर उसी के प्रमाण पर ईश्वर का प्रतिपाइन और 

गुह्मता का निरूपण भी किया जा रहा है। विज्ञान को लेकर जो सम्राज आगे बढ़े 
ई उनमें से भनेक गुह्य-विद्या के उपाजन में कविबिद्ध हैं | उनके इतिहास और 

मानव इत्तियों की खतंत्र छानबीन से स्पष्ट अवगत हो जाता है कि मनुष्य पराक्ष 
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वा गुह्मको त्याग नहीं सकता; उसकी ओर अवश्य आँख बिछाए रहता है | उसकी 
बुद्धि चांढे जितनी विकसित हो, उसका मस्तिष्क चाहे जितना संस्कृत हो, उसकी 
प्रतिमा चादे जितनी तत्पर और मेघा चादे जितनी तीज्र हों, वह किसी भी दक्चा 
मे प्रत्यक्ष अथवा कोरे विज्ञान से संतुष्ट नहीं हो सकता । वह प्रत्यक्ष में रहता और 
परोक्ष का स्वप्न देखता दे | उसी के लिए चिर्ता'मी करता है । विज्ञान के चरम 
निष्कर्ष भी प्रायः स्वतः इतने अस्यिर और संदिग्ध द्ोते हैं कि उन्हें दूसरे कोने 
वाके विज्ञानी दी नहीं मानते, फिर उनके आधार पर कोई शाइवत और निमश्रात 
सिद्धात कैसे खड़ा किया जा सकता है। सृफियों के पक्ष में एक विशेष बात यह 
भी है कि स्वय विनान के अध्ययन में किसी जानकार विश्ञानी की आवश्यकता 
होती है। तो जन्न स्थल द्वव्यों के विश्लेषण में किसी गुरु की सहायता अनिवार्य 
हे तब सूधम से यूध्म तत्त्व के अनुसंघान में किसी जानकार की उपेक्षा किस प्रकार 
संभव हो सकती है| अतः हम देखते हैं कि तसवब्बुफ में गुरु की महिमा आज भी 
अश्षुएण है और सूफी आन्दोलन में पीरी-मरीदी धूम से चल रही है | कोई कारण 
नहीं कि मविष्य में अहंकारी जीव भी अपनी कमी से अभिन्न होने पर किसी की 
मुरीदी न करे | वास्तव में मुरीदी का मतलब है अहंकार का नाथ और प्रणिघान 
का उपाजन | जब किसी फो किसी तथ्यके जानने की जिशासा होगी तत्र उसे किसी 
जानकार के पास जाना दी होगा । अशंभाव तो तमी तक चना रह'सकता है जब 
तक इम में भज्ञान भरा है । जब कभी हमें यह पता चला कि वस्तुतः हम किसी 
कर्म के कर्ता नहीं हैं; क्योंकि उस कर्म का पूरा होना, साधन होते हुए भी अपने 
हाथ में नहीं है, तब इमें अपने “अह? को छोड़ कर किसी पर! की शरण लेनी 
ही पड़ेगी । उसकी कृपा से जहाँ हमें अपनी त्ुटि और सच्चे स्वरूप का बोध 
हो गया वहीं हम भारिफ चन गये भीर हमारी घरीदी जाती रही । भर्ठ, हम 
निःसकीच भाव से कह सकते कि विज्ञान का चाहे जितना प्रचार हो और हम 
अपने आप को चाद्दे जितना महत्त्व दें, पर हममें से पीरी-सुरीदी का सर्वथा छोप 
नहीं हो सकता । वह किसी न किसी रूप में इम में प्रतिष्ठित ही रहेगी और 
इम किसी जानकार की सेवा करते ही रहेंगे | परन्तु इतना अवश्य होगा कि विद्या 
ओर विश्यान के प्रमाव से जपाद तथा खूसट जीव 'मेदिया? बनने का ढोंग न रक्त ' 
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सकेंगे। वे दीन और छुनिया दोनों से अछग कर दिए जायेंगे | किन्तु सच्चे 
सूफ़ी और सिद्ध मुरशिद की पूरी प्रतिष्ठा होगी और छोग उनकी मुरीदी में गध का 
अनुभव करेंगे । सच तो यह है कि इंसान बिना मुरीदी के रह भी नहीं सकता | 
उसके सिद्ध होने की तो बात ही निराली है । 


भाघुनिक अनुसंधानों ने सिद्ध कर दिया है कि आसन और प्राणायाम से 
शरीर तथा मस्तिष्क शुद्ध होते हैं और उनके उचित उपयोग से भायु भी बढ़ 
जाती है, पर सूफियों का ध्येय यह तो नहीं होता कि वे जिक्र और फिक्र के 
व्यायाम से आयु ओर स्वास्थ्य प्राप्त करें ओर सप्तार में अच्छी तरह रह सकें । 
उनके सामने तो सदेव प्रियतम के साक्षात्कार का प्रश्न रहता है और उसी की 
प्राप्ति के लिये वे रात-दिन चिंतन भोर सुमिरन में जु८ रहते हैं। जिस महा- 
मिलन की कामना से सूफी प्रेम-पथ पर निकल पढ़ते हैं उसकी पूर्ति के लिये 
फिक्र के अतिरिक्त इंसान और कर ही कया सकता है १ जिक्र ओर किक्र करने से 
» सूफी अपने उपास्य में तन्‍्मय हो जाते हैं। इसी तन्मयता के डिये सूफी अभ्यात् 
करते हैं। अभ्यास करते करते एक ओर तो साधक का चित्त साध्य में लीन हो 
जाता है और दूसरी ओर ध्याता अपने ध्येय का साक्षात्कार इसलिये कर लेता है 
कि उसे ससार की चिंता नहीं रह जाती । अभ्यास के कारण वह उससे मुक्त हो 
जाता है। भावना के क्षेत्र में यह एक सामान्य बात-है कि जो जिसका ध्यान 
करता है वही वह हो जाता दे। अस्त, सूफियों के अभ्यास में विज्ञान के प्रकाशन 
, से भी कुछ, क्षति नहीं हो सकती ) हाँ, यह बात दूसरी है कि मनोविश्ञान के 
प्रताप से उन्हें अपने लक्ष्य को भावना का प्रसव समझ लेना पड़े और साक्षात्कार 
की अलौकिकता को लौकिकता से शिल्कुल मिन्‍न न मानना पढ़े | 


ह सूफीमत के इतिहास में हमने देख लिया है कि शामी मत का सारा महू 
इलहाम पर टिका है। उन नत्रियों की बातें न मानिए जो दस्वेशों के परदादा 
ओऔर मादनभाव के जन्मदाता थे । पर उन रखूनों की उपेक्षा तो नहों कर सकते 
जिन पर आसमानी कितानें नाजिल हुई । वहीः भौर 'इलह्ाम? में मुसल्मि क्षो 
भेद करते हैँ वह किसी तात्विक माघार पर नहीं, बल्कि व्यक्तियों पर निभर है.! 
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रसूलों को सृफियों से अल्य करने के लिये दी वे ऐसा करते हैं। “वहीं रघछ पर 
उतरती है और 'इलह्टाम? सूफियों को होता है, बस, यद्दी तो उनमें भेद है | हाँ, 
वही और इलद्टाम प्रायः दोनों द्वी 'हाल? की दशा में होते हैं और उन्हीं के द्वारा 
प्ामी अपने मत को आसमानी भी सिद्ध करते हैं। सो, इलह्वाम की प्रतिष्ा शामी 
मत्तों में तत्तक खब रही जब तक बुद्धि पाप की जननी और आदम्त के पतन काः 
कारण समझी जाती थी । परंत, जब बुद्धि योग से आदमी आसमान में उब्ने 
छगा और स्वर्ग-सुख की अवददेलना कर आत्मानंद में लीन हुआ तब “वही? और 
“इलहोम? की पूछ कहाँ ! इसमें सदेह नहीं कि भादत और आल्स्य के कारण 
आज भी बहुत से छोग इलहामी हँ; पर इक्षी के आघार पर यह नहीं कहा जा 
सकता कि जश्न के प्रकाश और विज्ञान के विश्लेषण से वे कभी कुछ भी प्रभा- 
बित न होंगे और सदेव उसी कठमुल्छी कठघरे में पड़े पड़े इलहाम का गुणगान 
करेंगे और बात बात में किसी का दीदार देखेंगे | 
मसीहियों ने जम्न आये दशन का अध्ययन किर से आरम्म किया और तक 
तया विज्ञान के आघार पर अपने मत का पिवेचन करना चाहा तब उन्हें स्पष्ट 
अवगत हो गया कि पादरियों की बातों पर व्यधिक दिन तक बविश्वाप्त नहीं 'किया 
जा सकता । दागनिकों में जो घामिक थे उन्होंने देखा कि सन्‍्तों की अनुभूति को 
ठीक ठीक समझने के लिये वासना या बुद्धि ही सब्र कुछ नहीं है। वे सुन चुके थे 
कि परम तत्व अनुमवगम्य हे, तक से उसकी सिद्धि नहीं हो सकती | वे यह भी 
जानते थे कि मनीपी यूफियों ने मजहबी दब्वाव के कारण स्वारिफ को स्वीकार किया 
यथा और किसी कदर वे इलहाम के भी कायल बने रहे थे । निदांन, यरोप के 
धार्मिक द्रष्टाओं ने इंव्यूशन? किंवा प्रज्ञा का प्रतिपादन किया। इंस्यूशन की उद्धा- 
वना से घम और दरशंन का यदि ठीक ठीक समन्वय हो जाता तो कोई बात ने 
भी | किंठ वार्किकों एवं देठ॒वादियों का मुँद बंद करने के लिए, विवेकी संतोने जिस 
पत्ता का अ्तिपादन किया उसकी श्रतिष्ठा अच्छी तरह होने भी न पाई थी कि लोग 
ठसे ले उड़े और इलट्टाम की दाद देने लगे | पर थोड़े ही दिनों में यरोव ठोतः 
विज्ञान का भक्त बन गया और 'पुसमाचार! तथा पादरियों के कारनामों 
को उपेक्षा कर तच-चिंतन में दत्तचित्त हुआ | मानस झाल्ञ का आलोडन उसके 


| 
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है 


लिये अनिवाय होगया। अध्यात्म के क्षेत्र में जिन उलझनो के कारण इंय्य झन 
चा प्रज्ञा की प्रतिष्ठा हुईं, मनोविज्ञान में उन्हीं मजहत्री बातों के आग्रह से 'सतर- 
कांशस? किंवा “अन्तःसंज्ञा? को महत्व मिला 'इंट्यशन” और 'सबकां शस, के आधार 
पर घार्मिक पाषंड और मजहनी मनयूने एक बार फिर खड़े हुए ; पर परिस्थिति 
विज्ञान के इतने अनुकूछ हो चुकी थी कि फिर उनकी घाक न जवी और छोग 
संतों के संदेशों तथा कवियों की वाणियों को तक पर कप्तने लगे | उनकी सचाई 
के लिये विज्ञान की सनद आवश्यक हो गईं। 


प्रशा, म्वारिफ, एवं इंट्यूशन के आधार पर जिस अनुभूति वा साक्षात्कार 
का विधान किया जाता है उसके सबंध में भूलना न होगा कि वह बुद्धि और 
विवेक के प्रतिकूल नहीं होता । यद्यपि अंधविश्वासी भक्तों ने बुद्धि की पूरी निंदा 
की है भोर शामियों ने तो उसे इंसान के पतन फा कारण ही मान लिया है तथापि 
बुद्धि ने इंसान का पिंड कभी नहीं छोड़ा और अंत में निश्चित , हुआ कि विज्ञान 
के आधार पर बुद्धि की गवाही से शी किसी बात की सत्य की प्रतिष्ठा दी जाय | 
फलत: जहाँ कहीं इमारी बुद्धि चकित हो आगे न बढ़ सकेगी ओर हमें उस्त दिव्य 
घाम की झलक दिखाई सी पढ़ेगी वहाँ हम अपनी दृष्टि को ठीक तभी कह सकेंगे 
जब हमें उसमें किप्ती प्रकार का संदेह न रह जायगा ओर हमारी जिज्ञासा भी तृप्त 
हो जायगी । यदि हम ऐसा नहीं करते तो इसका अथ है कि इम अपनी प्रतिभा 
भौर मननशीलता की फेवर उपेक्षा ही नहीं कुरते चल्कि साक्षाक्तार के क्षेत्र में 
पाषंड का प्रचार करते और इसके फलस्वरूप मानव जीवन को कलंकित भी करते 
हैं। जिस जाति अथवा समाज ने बुद्धि एवं विवेक की उपेक्ष। कर केवछ श्रास- 
मानी कितान्नों का विश्वास किया और अपनी वासनाओं के क्रर तांडव फो ही 
ईइवर का आदेश समझ लिया उसके साक्षात्कार का महत््त ही क्या ? विज्ञान तथा 
विश्टेषण के इस कठोर युग में बुद्धि का विरोध कर प्िद्ध बनने की सनक अधिक 
दिन तक नहीं ठहर सकती | इलहामको शीघ्र ही अपना रंग बदलना होगा | 


निरे इलहाम से असंठत्॒ट हो चूफियों ने किस प्रकार म्वारिफ की शरण ली और 
उसके आभाघार पर किस प्रकार अपना एक अलग गध्यात्म लड़ा किया, इसका 
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बहुत कुछ पता इमें चल चुका दे | म्वारिफ अथवा इव्यूथन के भी वाल्तव में 
दो' पक्ष हैं । एक तो वह जिसमें कलित,कल्पना के आधार पर बहुत सी विज्क्षण 
ग॒तों की झाँकी छी जाती है और जिसे इम लौकिक वा प्रकट कद्ट सकते हैं और 
दूमरा वह जिसमें इम इतने तन्‍्मय हो जाते हैं ओर जिसका स्वरूप इतना शुह्य 
होता है कि इम उसे अलोकिक वा गुहा कह सकते हैँ । अस्छ, किसी मी दशा में 
इव्यूज़न को बुद्धि का विरोध नहों कष्ट सकते | हाँ, प्रथम में भावना की प्रधानता 
और द्वितीय में चिंतन की पुष्ठता होती है। योग में जिस ऋतंभरा प्रज्ञा! का 
विधान किया गया है वह यों ही उत्पन्न नहीं हो जाती, उसकी उपलब्धि के लिये 
बहुत कुछ “निरोध? करना पढ़ता है। माना कि ग्रजा वृद्धि की पहुँच से आगे की 
चीज है, किंतु इसी से यह कसे मान लें कि वह बुद्धि के प्रतिकूछ भी है ! नहीं 
ठसे हम चुद्धि की खरी कत्तीटी पर कम्त सकते हैं और उसकी सत्यता को किप्ती भी 
तर्क-विततक की खराद पर चढा सकते हैं। यह ठीक दे कि अनुभव की बातें तक 
से सिद्ध नहीं हो पाती, पर इसका तात्पयय यह नहीं कि वे तक के विपरीत मी होती 
हूं। बालव में बुद्धि की भूमि में ही प्रता का उश्य होता है। काम फरवे करते 
बुद्धि जब मियिल हो सो-सी जाती है तब उस्ती में प्रज्ञा की स्फूतिं होती है। किसी 
मतापी ने ठीक ही कद्दा है कि निरी प्रज्ञा अवी है'। प्रज्ञा के संचध में स्मरण 
रखना चाहिए, कि बुद्धि में, जो नहीं आता, पर बुद्धि जितको मानती है वास्तव में 
वहों प्रद्या का विषय है। प्रज्ञा में इम विषय की चिता तो नहीं करते, किंतु वह 
होता दे किमी ज्िंता का ही परिणाम जो झट इमें अपनी झलक दिला जाता है | 
सो टसके इस प्रदान का कारण इमारी वह बद्धि ही है जो उसके चिंतन में 
निम्न थी पर श्रम की अधिकता के कारण सो सी गई थी । भरठ, इमको मानना 
पढ़ता है कि मविध्य में प्रजा, म्वारिफ अथवा इटयंशन के आधार पर किसी ऐसे 


दब्य का निरूपण नहीं किया जा सकता जिसका बदूधि से कुछ भी संबंध न हो 
अयवा जो सवया उसके प्रतिकूल हो | 


कल 


(१ ) इन्स्टिक्ट एड इट्यशन, पू० २६ | 
(२ ) एन आइडियलिस्ट व्यू आव छाइफ, पृ० १८१ | 
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मनोविज्ञान के आक्रमण से मजहनी अनुभूतियों को सुरक्षित रखने का प्रयत्न 


-श्रीजेम्स, ने बड़ी तत्यरता से किया और सश्ञा के साथ ही “अंतः संज्ञा! ( सबकाश- 


सनेर्स ) का सूज् निकाला | इसमें सदेह नहीं कि जेम्स के व्याख्यानों से संतों तथा' 
घार्मिकों को प्रोत्ताइन मिलो और वे संतों की अलोकिक बातों के प्रतिपादक बन 
गए, परंतु विज्ञान के शुद्ध उपासकों को जेम्स के व्याख्यानों में शाति न मिली । 


+/___ +७ ढ < रि 
“उनकी ्रम्स् में यह बात न था सकी कि अंतःसंज्ञा अछोकिक किस न्याय से सिद्ध 


: होती है। यद्यपि श्री दाकिंग ने जेम्स के सिद्धातों का परिमाजन किया और उसकी 


न्‍ै 


जुटियों को दिखाकर अध्यात्म को मनोविज्ञान से अलग रखने का विचार किया, 
तथापि उसमें भी कुछ विद्वानों को दोष दिखाई दिया ओर उससे सहमत न हो 
सके | और अंत में श्री लूबा' ने तो यहाँ तक कह दिया कि वास्तव में मनोविज्ञान 
की दृष्टि से धार्मिक अनुभूतियाँ ईंइबर की अभिव्यंजना नहीं प्रत्युत मनुष्य की ही 
अमिव्यंजना हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि आधुनिक मनोविज्ञान सततों की 


- अनुभूतियों में किसी अलौकिक तत्व का हाथ नहीं देखता अपिद्व उनकी प्रत्येक 


चात को मानस-शासत्र' के भीतर सिद्ध कर देना चाहता है | 

मनोविज्ञान और शुद्ध तत्वन-चिंतन ने जितना मसीही सत्तीं को व्यग्न किया 
उतना सूफियों को कभी नहीं | कारण प्रत्यक्ष है । प्रथम तो मुसलिम प्रदेशों में 
विज्ञान का अमी उत्तना प्रचार नहीं हुआ जितना मस्तीही देशों में है, द्वितीय यह 
कि सूफियों ने सदा से मजाजी के भीतर ही इकीकी का साक्षात्तार किया है| 
उनकी दृष्टि में लौकिक बाद का रोड़ा नहीं, अलौकिक का सोपान है। शआामी- 


(१ ) दी साइकालाजी आव रेलिजस मिस्टीसीज्म, ० र३े१८ | 
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संकीर्यता को तिलांजलि दे सूफियों ने जिस अद्द त का पक्ष लिया उसमें अल्लाह 
जैसा कोई ठोस पदार्थ न या। उसमें किसी प्रकार का गहरा मेद-भाव भी न' 
था। प्रेमी और प्रिय दोनों वास्तव में दो नहीं थे । जो कुछ विभूतियाँ विश्व में 
गोचर होती हैँ उनको आरिफ विश्रु की लीलामात्र समझता है ; और मानता है 
कि उस परम सत्ता के अतिरिक्त कोई अन्य सत्ता नहीं है ; वास्तव में वही प्रेमी 
और प्रिय भी दै। अस्तु इम देखते हैं कि सूफी हार्किंग के तत्‌? के कायल हैं 
और “ठच्वमसि? का आदेश भी करते हैं। उनके इस तत्वमसि को किसी विज्ञान' 
का भय नहीं ; बल्कि विज्ञान मी प्रकारांतर से इसी का प्रतिपादन करता है | 
प्रतीत होता है कि मनोविज्ञान के कटटर पंडित भी मानस-शात््र के आधार पर 
इसी टत््वमसि' का निदर्शन कर रहे हैं और यही कारण है कि हल और इलहाम 
को अब वह प्रतिष्ठा नहीं मिल रही है जो कभी उसे सहज ही प्राप्त थी। आज तो 
ठसे लोग किसी भूखे रोग का परिणाम समझने लगे हैं, किसी अलौकिक सत्ता का 
प्रसाद नहीं । है 
प्रज्ञा एवं अंतःसंश्ा के संबंध में अस्वेषकों की चादे जेसी धारणा रहे पर: 

सफ़ी तो सदा से उनको प्रेम के अंतर्गत समझते आा रहे हैं और उसी के आधार 
पर उनका निदशन भी करते रहे है | प्रेम के प्रदर्शन में ही वृफी पंडितों ने प्रज्ञा 
का प्रतिपादन किया और प्रेम के ही आवरण में सुफी-सिद्घातों का प्रचार भी 
किया। इसमें ते संदेह नहीं कि धूफियोनि अपने उद्घार के देतु दी प्रज्ञाका स्वागत 
नहीं किया। नहीं, उन्होंने तो अपने प्रियतम के साश्षात्कार के लिये ही उसका आश्रय" 
लिया । प्रजा की उद्धावना करानेवाला यह प्रेम ही यूफियों का सर्वस्व है | यह प्रेम 
ही एक ऐसी वस्तु है जिसके द्वारा इम सूफियों को वेदातियों से अछूय कर पाते हैं 
और उन्हें पहचानने में देर भी नहीं छगती | यूफियों के प्रेम के संबंध में इम 
पहले ही कह चुके हैँ कि उसका आलंबन प्रायः अमरद्‌ होता है | किसी ममरद 
को लथ्ष्य कर यूफी जिस प्रियतम का विरद्द जगाते हैं वह परमात्मा या परम- 
सत्ता के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं होता। उनके भालंवन का विवरण, 


निज 


(१ ) रेशनछ मिस्टीमीज्म, पृ० ४२८ । 


है 


, धारण कर लिया। इस प्रकार सरकार तथा परिस्थिति के कारण एक 


“भविष्य २०३ 


चादे जितना स्पष्ट और प्रत्यक्ष' हो उससे उन्हें कुछ मतलब नहीं। उनको तो 


, हल्नेबुता! के परदे में अल्लाह का नूर देखना रहता है। उसी की व्यक्तिगत 


आमा को तो सूफी हुस्न कहते हैं! फिर हुस्न! का छाई” से विरोध केसा ! 

.. भक्तों के भगवान्‌ प्रत्यक्ष होते हैं । उसकी प्रतिमा भी होती है । भक्त उसी में 
प्राण-प्रतिष्ठा कर उसे प्रियतम भना छेते हैं। उनके प्रियतम में जिस शील, शक्ति 
और. सौंदय का विधान रहता है उसका एक ठोस इतिहास होता है। भावना के 
प्रचंड आवेश में उनको अपने इश्टदेव का प्रत्यक्ष दान भी कमी कमी हो जाता हे 


' और॑ उन्हें राम या कृष्ण के अवतारी रूप का आमात भी मिल जाता ४ । किन्तु 


मसीही संतों की दशा इससे कुछ भिन्‍न है। फिर भी उन्‍हें कुमारी मरिय॒म या 
मसीह का दर्शन हो ही जाता है| सफियों में जो रसूल या मुश्शिद को माशुक बनाते 
हैं वे मसीही संतों से अलग इसलिये हो जाते हैं कि वे ईसको मजाजी के भीतर 
ही मानते हैं। मसौद्दी-संतों में जो 'केथलिकः होते हैं उनकी गणना वास्तव में भक्तों 
में होनी चाहिए | श्री लूथर ने जिस, 'प्रोटेस्टेंट! दल का संघटन किया वह वास 


' में बहुत कुछ घ॒र्म खोकर ही घार्मिक बना | उसमें जो संत निकके और जिन्होंने 


उद्धारके लिये जिस रति के। पल्छा पकड़ा वह अधिकतर सूफी भक्ति-मावना क्के 
अनुरूप थी | बे पुत्र के प्रेम में पिता का प्रेम पाते थे | पर पश्चिम में विज्ञान के 


प्रचार के कारण उनके प्रेम प्रवाह में बाघा पढ़ी और प्रेम ने एक नवीन रूप 
ही भावना 


के अनेक भाव दिखाई देने लगे। 

प्रशा और अँतःसं श्ञा के संबंध में मनोविज्ञान के वेद्टर पडितों की चाहे जो 
घारणा हो पर प्रेम के पथिक सफियों को उससे कुछ विश्वेष प्रयोजन नहीं | मतवालिे 
सफियों के लिये तो हृक ही सच कुछ है । सुफियों के इश्क के संत्रंघ में इम पहले 


ही कह चुके हैं कि उसका वास्तविक आलंचन अलद्ष्य होता है, पर साथ ही वह 


थु 
प्रत्यक्ष और मजाज्ञी के मीतर अपना जलवा भी दिखाता रहता है। निष्कर्ष यह 


कि सफी लौकिक प्रेम की सर्वया उपेक्षा नहीं करते, चल्कि उसी फे आवरण में 
परम प्रेम का विरदद जगाते हैं। निदान, एम देखते हैं कि मनोविशान का भय सूफियों 
को उतना नहीं जितना मसीही संतों फी है। फलतः प्रेम के छ्षेत्र में भी चिंतन का 


ता 


२४४ तसच्चुफ अथवा सूफीमत 


वही परिणाम होगा जो विश्व के किस्ती भी पदार्थ अथवा चित्तव्ृत्ति की चिंता में 
होता है । किसी मी प्रत्यत्ष वस्तु की सत्ता पर विचार कीजिए, आपको उसमें किसी 
परोक्ष सत्ता का संकेत अवश्य मिलेगा। इसी परोश्ष सत्ता को सफ़ी अपना वास्तविक 
आलंबन बनाते हैं । तो भी सूफियों के प्रेमम्रदर्शन में मी कुछ परिवर्तन अवश्य 
होंगे | ठदूमव के प्रकरण में हम बता ही चुके हैं कि अंतरायों के कारण सहज रति 
ने परम रति का रूप किस प्रकार धारण किया। भई ! चात यह है कि मनुध्य अपने भावों 
को छिपाने अथवा उन्हें अलीकिक रूप देने में जितना दक्ष हे उतना कोई भी अन्य 
प्राणी नहीं | भौर अपनी इसी दक्षता के बल पर तो उसने अपने को अन्य प्राणियों 
से दिव्य बना लिया है और दावा करता है कि उसका प्रेम काम-वासना से सबंथा 
मुक्त है | पर करे क्या १ उधर उसी के मनोविनान' के पंडितो का कहना है कि 
डसका अलौकिक ओऔर दिव्य प्रेम भी वात्तव में काम-बासना का ही परिमार्जित 
रूप है । जब्र किसी किशोर के हृव्य में मनोमाव क्ली प्रे-णा होती है तृच वह किसी 
रति की कल्पना करता है | मनुष्य ने अपने दुद्घिब अथवा आसमानी आदेशों के 
आधार पर जो विधि-विधान बना लिए हैं उनके फलस्वरूप उसके संस्कार भी सामान्य 
प्राणियोतति मिन्‍न, सत्क्ृत भोर प्रांजल बन गए हैं। इन्हीं संस्कारों की प्रेरणासे वह अपनी 
लौकिक वासना को अलौकिक रूप में देखना चाहता है। प्रद्नत्ति प्रघान व्यक्तियों 
अयवबा संसार को सुखमय समझनेवाले प्राणियोंम सदृज रति के प्रति कोई घ्रणा था 
जुगुप्ता का भाव नहीं होता | वे आनंद के साथ अपनी रहइस्थी चलाते हे | पर 
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॥ ' ह भविष्य २०५ 
निद्वत्तिमा्ग के उपासकों को विरति का पक्ष लेना अनिवाथ हो जाता है, और 
इसके फलस्रूप वे सामान्य रति की भत्सना भी करने लगते हैं। परंतु उनमें जो 
' स्वभाव से सहृदय तथा भावुक हैं और किसी प्रकार निद्वत्तिप्रधान मांग मे दीक्षित 
भी हो गये हैं, उनके लिए तो अलौकिक रतिका राग आलापना ही अवश्यंभावी है। 
यद्यपि इसलाम प्रवृत्तिप्रधान माग है तथापि सूफियों की प्रद्नत्त इसलाम की प्रद्वत्ति 
से सवया भिन्न है। वह वस्तुतः प्रद्ृत्तिप्रधान नहीं कही जा सकती। चूफी भी 
वास्तव में संसार से विरक्त ही होते हैं और रति के" आवरण में विरति अथवा 
परम रति का ही प्रतिपादन करते हैं। संसार उनका साध्य नहीं साधनमात्र है | 


विज्ञान फे प्रभाव अथवा उद्योग के उदय से पश्चिमीय सभ्यता का ध्येय 
यद्यपि मसीही उद्देश्यों से सवथा मिन्‍न हो गया है तथापि उसमें मसीही संस्कारों 
के अवशिष्ट आज भी बने हैं। संसार के कोने कोने भे जिस पश्चिमीय सभ्यता 
का प्रकाश फेल रहा है उससे सुफी भी अछते नहीं रह सकते। हसमें तो सन्देह 
नहीं कि आाज-कल यह धारणा प्रशल हो जड़ पकढ़ती जा रही है कि ससार से 
विरक्त हो एकांत में योग-साधना चित्त की दुनेलता है ओर स्रीजाति की भत्सना 
करना तो पुराना खसव्पन | यद्यपि बूफियों ने कभी कभी सन्यास का पक्ष नहीं 
डिया और सदेव 'प्रेम-पीर” का ही प्रतिपादन किया तथापि उनके प्र म-प्रलाप में 
त्याग का भाव बराबर बना रहा; प्रेमीने प्रियतम के अतिरिक्त किसी अन्य को न 
जांना। और मजाजी में हकीकी का आभास मिलता रहा । पर आधुनिक परि- 
स्थिति को देखते हुए यह कद्दने का साइस नहीं होता कि भविष्य में भी चूफ़ी 
अपने इश्क को इसी रूप मे अंकित करते रहेंगे और उसकी प्रणाली में किसी 
प्रकार का परिवर्तन न होगा | 

सफियों के प्रेम प्रसार भे परदे काभी पूरा हाथ है। पश्चिमी सम्यता के 
प्रभावसे परदा प्रतिदिन उठता जा रहद्दा है और लोग प्र॒त्यक्षप्रिय होते जा रदे हैं । 
ऐसी दक्षा में सफियों के प्रेम-प्रदशन में परदे का क्या महत्व होगा, यह ठीक 
ठीक नहीं कहा जा सकता । किंतु इतना तो प्रकट है कि बह प्रतीक के रूप में 
तब भीं पडा रहेगा। सकियों के प्रेम-प्रसार की संभावना का प्रधान कारण बह है 
कि इस युग की प्रद्धत्ति उनके अनुकूल होती जा रही है। आमकल एम देख 


२०६ . तसब्दुफ अथवा यूफीमत 


कि एक ओर तो भोग की लिप्सा प्रचंड होती जा रही है और दूसरी मोर समणी 
का उससे संबंध दी नहीं गिना जाता। वह कुछ और ही समझी जा रही है । 
और इतने पर भी प्रकोप यह कि अर्थसंकट की घोर परिस्थिति ने संतान-निम्रह 
को जो महत्व दिया है उसका प्रभाव यह पढ़ रहा है कि लोग प्रणय- से विमुल् हो 
पाणिप्रहण की आवश्यकता ही नहीं समझते । अस्वु, जिस सहजानंद के सम्पन्ध में 
हम अच् तक बहुत कुछ कह चुके हैं. उसका प्रचार भी बढ़ता ही जा रहा है । 
कारण, उसके निरोध की आवश्यकता दी नहीं रही । हाँ, विशेषता उसमें यह आा 
रही दे कि पुराने संस्कारों तथा शिष्टव्यवह्वारों के कारण उसके प्रकाशन में गोपन 
खब् होता जा रहा है | सूफियों की तो इस बात की चिन्ता न थी कि उनका आह 
घन किसी प्रकार भी लोकिक न समझा जाय; किन्तु आजकल के अल्ैकिक प्रेमी 
के लिए यह भनिवाये दे कि वह अपने प्रेम को इस प्रकार व्यक्त करे कि ससमें 
कहीं इस बात की गंध न मिले कि उसके प्रेम का आल्बन कोई लोकिक व्यक्त 
है | अच इस दुराव के लिए उसे बहुत कुछ प्रकृति-प्रपच से काम लेना पढ़ता है 
और प्रतीकों के रूप में ही अपने दिल को खोलना पढ़ता है। कहना न होगा कि 
इस प्रकार के प्रेम-प्रसंगों में नखशिख की कोई हृढ़ योजना न होगी भोर प्रेमी 
प्रच्ठन्‍्न वा अद्भुत रूप में अपने भावों को व्यक्त करेगा । तात्पयय यह कि भविष्य 
का सूक्ली मजाजी की उपेक्षा कर केवल हकीकी का पश्च लेगा जो वास्तव सें मजाजी 
का ही परिमाजित रूप होगा और जिसमें नखशिख की अपेक्षा कुछ और ही पर 
विशेष ध्यान दिया जायंगा । चादे कुछ भी हो, पर प्रेम के प्रसंग में यह कभी नहीं 
हो सकता कि उसका सहज रति से कोई सम्बन्ध न रहे। अतः सूकियों के भविष्य 
के प्रेम-प्रलाप में मी 'वस्छः की बद्धार होगी पर छसे व्यमिचार' का प्रसाद नहीं 
कहा जा सकता । कारण कि वह साधना का अग जो है | 


(१) पश्चिमके पडितों मोर उन्हींकी देखादेखी कतिप्रय भारतीय मह्ानुभावों 

का कहना है कि यूफी आचार पर ध्यान नहीं देते और पाप-पुर॒य को एकह्दी समझते 
हूं। उनका यह कष्टना कितन[ निराघार है इस का पता कदाचित्‌ रानडे महोदय के इस 
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अब उपयु क्त वार्ता के आधार पर निद्ग न्द्न कह जा सकता है कि चूफियों के 

प्रेम के लिये जिन बातों का होना आवश्यक दे उनकी-कमी आज क्या, कमी भी 
नहीं हो सकती | न जाने कितने दिनों से मनुष्य जिस परोक्षा सत्ता से संबंध 
_ स्थापित किए. आ रहा है, जिसके प्रत्यक्षीकरण में मग्न है और जिसके संयोग के 
लिये नाना उपचार करने में व्यक्त है, उसकी उसी मक्ति-भावना के प्रवलल आवेग के 
कारण जहाँ परोक्ष को प्रत्यक्ष, निुण को सगुण एवं निराकार को साकार बनना 
पढ़ता है वहीं उसके मजहबी मनपूत्रों तथा बाहरी दबाव वा चिंता के कारण प्रत्यक्ष 
को परोक्ष और मूर्च को अमूर्च भी बनना पढ़ता है। जो छोग आजकछ को प्रेम- 
कविता को ध्यान से पढ़ते हैं और यह अच्छी तरह“जानते भी हैं कि कामवासना 
हो परिमार्जित होकर परम प्रेम का रूप घारण कर लेती है उनके सामने प्रेमी 
कवियों का अलौकिक “आर्लिंगन?, सूफियों के चिरपरचित वर” अथवा <ंगारी 
कवियों के स्पष्ट अनुभावों से, स्वथा मिन्‍न, कभी भी सिद्ध नहीं हो सकता | हम 
पहले ही कह चुके हैं कि संसार जिस गति से आगे बढ़ रहा है और जिस रूप में 
स्री-पुरुष के सहज सम्पन्ध को देख रहा है वह अधिकतर छेंदमय ओऔर “उल्लाप्तः 
प्रिय है । जिस “उल्लास? की प्रेरणा से प्राचीन नवियों ने सामान्य रति को परम 
रति का रूप दिया और आराघना के क्षेत्र में मादनभाव की प्रतिष्ठा की उसी 
उल्लास के आग्रह से आजकल भी अलौकिक प्रेम का गौत गाया जा रहा है और 
उसी की ओट में किसी दिव्य छोक का सन्देश सुनाया जा रहा है। हाँ, इसमें अंतर 
'यह अवश्य आ रहा है कि विज्ञान के श्रमाव के कारण मराज की भाव व्यंजना 
पहले से कुछ अधिक संयत, सूक्ष्म और ढुरूद होती जा रही है। अस्ठ॒, यह कहा 
जा सकता है कि भविष्य में भी मादनमोव की मर्यादा बनी रदेगी और छोग 
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लगन के साथ उसका स्वागत करेंगे | पर इतना अवश्य होगा कि भविष्य के प्रेमी 
कवियों का आलंधन और भी घुंघला और भअर्पष्ट होगा। सारांश यह कि-जनब्न तक 
मनुष्य किसी परोक्ष सत्ता में विश्वास करता है और उस्ते अपने पास नहीं बुला 
पाता तब तक उसकी खोज में छगा रहेगा । इस खोज की प्रेरणा जब किसी प्राणी 
की प्राप्ति के अभाव में होगी और उससे हमारा <ंगारी सम्बन्ध भी स्थापित हो 
गया होगा तन हमें छाचार होकर घुफ़ी या अलौकिक प्रमी होना होगा । निदान, 
हमको मानना होगा कि-अतरायों तथा व्यवधानों के कारण, भविष्य में मी, काम*, 
वासना परम प्रेम का रूप घारण करती रहेगी और भावुक मादनमांव के भक्त या 
सूफी बनते ही रहेंगे। 
सूफीमत के मुख्य अंगों का अवलोकन हो चका | देखना केवल यह रहा कि 
नजम, झादइफूंक और करामत आदि बाहरी बातों का सम्बन्ध तसब्बक से क्‍या 
होगा। इसके सम्बन्ध में भूलना न होगा कि वास्तव में इन बातों का सम्बन्ध जनता 
के आत्त दर्दय से है कुछ तसब्ब॒फ वा सूफियों के मूल भाव से नहीं | सच्चे सूफी 
झाइफ क नहीं करते | उनकी दृष्टि में तो दुखद भी प्रियतम की चानगी और 
प्रसाद ही है । अतः करामत के द्वारा जनता को विस्मय में डाल देना अथवा उसे 
कित्ती प्रकार मूढ बनाने की अपेक्षा कहीं अच्छा है उसको प्रेम-पीर प्िखाना । 
सूफी इस प्रकार की झठी शेली में नहीं पढ़ते ओर न भौरों को ही इस मायाजाल 
में फैंसने देते हैं, परंठ जब तक जनता दुखदद में फँसी हे भौर साधु-सन्‍्तों की 
शक्ति में उसे विश्वास भी है तब तक तसव्वफ में छक्त बातों को स्थान है। यथवि 
आजकल्ञ की गति-विधि को देखने से पता चलता है कि मनुष्य अब अपनी 
शक्तियों का अमिमान करने छगा है और अ्रणिघान से पुरुषार्थ को ही अधिक 
महत्व दे रह्य है तथापि निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि भविष्य में चम- 
त्कार और झारफूँक से तसव्व॒ुफ का कुछ भी नाता न रहेगा | हाँ, इतना व्वश्य 
कहा जा सकता है कि अब इनके लिए मानव हृदय उपजाऊ नहीं रहा | अब तो 
प्रतिदिन इनकी मर्यादा न्‍्यून ही होती जायगी । किंतु प्रेम-पीर की मधुर पुकार से 
तो जीव कमी बच नहीं सकता, चाहे विद्वान के द्वारा वह जड़ भले ही बन जाय | 


हा 





परिशिष्ट १ 


तसव्वुफ का अभाव 


सूफी देखने में यद्यपि संसार से कुछ विरक्त दिखाई पढ़ते हैं तथापि उनका 

मुख्य उद्देश्य अपने मत का प्रचार करना होता है । हमने पहले ही देख लिया है 
कि प्राचीन नवियों में कुछ ऐसे भी जीव होते थे जो सामाजिक आंदोलन में ही 
नहीं, अपितु राजनीतिक हलचलों में भी पूरा योग देते थे | श्री मेक्डानल्ड' ने 
ठीक ही कहां है कि इसल्म के प्रच्नार के लिये नीतिज्ञ दरवेश प्रातीय प्रदेशों में 
जाते और अपनी ठदारता तथा प्रेम के उपदेशों से कतिपय व्यक्तियों को मूँढ लेते 
ये | घीरे धीरे जब उनकी सख्या पर्याप्त हो जाती थी और उनको अपनी शक्तिमें 
विश्वास हो जाता था तब उनका वहीं एक उपनिवेश बन जाता था, जो समय पा 
कर किसी मुसलिम शासन के सहारे एक साम्राज्य में परिणत हो जाता था। इस 
प्रकार हम देखते हैं कि इन सूफियों का प्रचार बहुत कुछ उसी ढंग पर चल रहा 
"था जिस ढंग पर पादरियों का चलता रहा है। प्रसिद्ध ही हे कि मुहम्मद गोरी को 
भारत मेंलानेवाले व्यक्तियों में ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती का अमिश्चाप' भीया , 
जिन्होंने उससे पहले राजस्थान में भ्रमण किया था और उसकी राजघानी अजमेर 
में अपना अड्डा भी जमा लिया या। कहना न होगा कि सूफ़ियों के शाप का 
अर्थ उस समय इसलाम्‌ का भाक्रमण ही होता या। आज हमें यद्यपि इस प्रवार 

, के सूफी नहीं दिखाई देते जो इस म्कार के बढ़े काम कर सके तथापि हम प्रति- 
दिन देखते हैं कि अनेक वूफी तबलीग में योग दे रहे है और इसलाम के प्रचार 





( १) ऐस्पेक्ट्स भाव इसलाम, ४० २८४ | 
(२) प्रीमुगल पशियन इन हिन्दुत्तान, ६० २८६-७ । 
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में मग्न हैं। प्रत्येक पीर की ओर से उसके कुछ खलीफे अपने संप्रदायके प्रचार में 
लगे हूँ और प्रकारंतर से इसलाम का हित कर रहे हैं। ख्याजा इसन निजामी 
( चिश्ती ) का डल्लेख भर पर्याते होगा । हमें इस स्थल पर इस प्रकार के प्रचार 
पर विचार करने की आवश्यकता नहीं | जरूरत इस बात की है कि हम थोड़े में 
यह दिखा दें कि तसब्बफ के प्रचार का प्रभाव स्वयं इसलाम तथा अन्य मर्तों पर 
क्या पड़ा; अथवा किस प्रकार सफियों ने मानव जाति को अपना ऋणी -बनाया | 


सो, तसब्बुफ के प्रभाव पर विचार करते समय यह स्मरण रखना चाहिये कि 
तसब्बुफ का सबसे व्यापक और पुष्ट प्रभाव स्वयं इसछाम पर पढ़ा। मौलाना रूपी 
ने कुरान से जो गूदा निकाला, सूफी उसी के सेवन से इसहाम को मधुमय तथा 
सरस बनाते रहे | यदि वे ऐसा न करते तो मुसलिम उन्हीं हडडियों के लिए पर- 
स्पर लड़ते रहते जिन्हें उन्होंने अलग फेंक दिया' था | घुसलिमि शासक जत्र अपरद- 
परस्ती में मत्त थे, मुसल्मि सेना जच्र मोग-विछास और हाव-भाव में मग्न थी 
म॒क्ता-काजी जब घोर ठपद्रव खड़ा करने में लग्त थे, जनसामान्य के लिए जब 
कोई निश्चित माग न रह गया या, तब उस घोर परिस्यितिमें, यदि सूफी आगे न 
बढ़ते तो कोन मानव-जीवन को सरस भोर आनन्दमय बनाता ! कौन निरीह जनता 
की पुकार सुनता १ निःसन्देह उस समय सूफियों ने घूम घूम कर जो प्रेम का प्रचार 
क्या वही इसलाम के मंगल का स्तंम हुमा भर उसी ने इसलाम के भारी महर 
को ढहने से चचा लिया । उनके अथक प्रयत्न से प्रायः सभी दीनदार ग्रैसलमान 
किसी न किसी सूफी-संघ के मीतर आ गये ओर उस परम प्रियतम के वियोग में 
उसके 'गेर-इसछामी? बंदों पर भी रहम करने लगे | प्रेम के उपासक सूफियों ने 
जनता को अच्छी तरह सुझा दिया कि अल्लाह जीवमात्र का शासक और पत्येक 
दृदय का आलब्रन है | उसके साक्षात्कार के लिए, दिल को साफ रखने की जरूरत 
है, किसी रचूछ को रट लगाने की नहीं । खुदी को रखते हुए खुदा का नाम लेना < 
अपने को गुमराह करना है, अछाइ का आराघन नहीं। 


सूफियों के प्रयत्त से तसतव्वुफ घर-घर पहुँच गया और छोगों की अमभिरुत्ि 
मी इसकी ओभोर अधिक दिखाई पढ़ने रूगी। पर 'मुडे मुंडे मतिर्मिन्ना? के 
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अनुसार यूफियों में भी अनेक संघ स्थापित हो गए और वे अपने-अपने सिलसिले 
का प्रचार करने लगे । इससे तसव्बुफ के प्रचार में नया जीवन -आ गया और 
लोग उसकी ओर और भी चाव से बढ़ने लगे। परंतु, जसा कि प्रायः देखा जाता 
है, संघ प्रेम के प्रचारक ही नहीं, व्यभिचार के अडडे भी होते हैं । रसूल कभी 
कभी भाते हैं तो शंतान सदा पीछे पड़ा रहता है। निदान, उसके प्रताप से अनेक 
सूफी अपने लक्ष्य से गिरे और बहुत से तो शतान के पक्के छुरीद बन गए। पर 
सामान्यतः समष्टि-दृष्टि से जनता पर उनका प्रभाव सदा कच्छा ही रहा। उनके 
दोष भी गुण ही गिने गए. | भात यह थी कि सूकियों में एक दल ऐसा भी था जो 
जान-बूझकर दुराचारों का प्रदशन इस दृष्टि से करता था कि लोग उससे घृणा करें 
' और दूर रहें | इस प्रकार सूफियों के पाप भी प्रकारांतर से पुण्य या प्रेम के 
असाद ही समझे जाते थे । सूफी वास्तव में जितने पाक थे उससे कहीं अधिक 
जनता को पवित्र दिखाई देते ये | समथ पीरों में दोष की कल्पना म्र॒रीदों के चित्त 
में, केसे उठ सकती थी १ वे अपनों बाहरी आँखों को भूूठ या दोषी ठहरा सकते 
ये, किंतु किसी फकीर में दोष नहीं देख सकते ये | किसी दरवेश की मौज को 
कौन जान सकता है ? उसकी बातों पर गोर करना ओर उसके कहे पर चलना 
डी मुरीदों का 'फ़जः है। उसके आचार-विचार ओर उसके व्यवहार पर टीका- 
व्प्पणी करने की उनमें क्षमता कहाँ ? निदान, सूफियों की दुआ और तबरू क से 
लोगों के क्लेश कट जाते हैं। तावीज से “जिन्न! भाग जाते और मिननत से मन- 
चाही चीज मिल जाती हैं। अन्यथा होने पर श्रद्धा और विश्वास की कमी समझी 
जाती है ; उनकी शक्ति और सामथ्य की नहीं | सारांश यह कि उनके प्रसाद से 
- सलछोक-परलोक दोनों ही सघ जाते हैं ओर जनता उन्हीं के इशारे पर चलती हे । 
जब कभी उसमें अन्यथा भाव आता है तब उस पर आपत्तियों के पद्दाढ टूट पढ़ते 
हैं और वह किसी कब्र पर चिराय जलाने या किसी फकीर से तबद क हाप्तिल 
करने चट पहुँच जाती है । उसके रक्षक फकीर ओर पीर ही हैं। मुसलिम दृष्टि से 
इसमें इसलाम की अवहेलना भछे ही दो, पर यूकियों के प्रभाव से मुस्लिम दृदय 


से किया यही | 
मुरीद के प्रचारक सूफियों की संख्या कम न थी। एक शेख के कई खडीफे 
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और न जाने कितने घावन होते ये जो मत के प्रचार तथा सिलसिले की देख- 
माल में ठुगे रहते ये। सफियों के सिलसिलों की कोई सीमा नहीं । जहाँ कही 
कोई प्रतिमाशाल्ली अमिमानी सफी उत्पन्न हुआ कि ठसका नया सिलसिला चल 
पद | यदि वह शांत प्रकृति का हुआ और उसने अपने जीवन में अपने को ध्यन्‍्य 
सिलपिलों से अलग न कर लिया तो उसके श्षिष्यों ने अगली पीढ़ी में ठसे अवश्य 


ही अन्यों से अलग कर लिया और एक नए, सम्प्रदाय को जन्म दिया | देश-काल 
का भी पिलसिलों पर पूरा प्रभाव पद | 


किसी भी सूफी सिलसिले पर विचार करते समय यह न भूछ जाना चाहिए 
कि ठसका आदि-पुरंध अथवा सन्घार वास्तव में रसूल, बकर, उमर, उसमान 


है 
अली किवा कोई अन्य रत का प्रतिष्ठित साथी €ी माना जाता है | <इन महानु- _ 


भावों के नामोल्लेख का प्रधान कारण तो यह है कि मुंसल्मि उनके उल्लेख के 
बिना किसी झुम कर्म या सिलसिले'का श्रीगणेश कर ही नहीं सकता । उसका 
मजहच इसके लिये उसे मजबूर करता है। अस्घ॒, सूफियों की इस मनोइत्ति का 
मुख्य कारण एक भोर तो इसछामी दबाव ओर दूसरी भोर उनकी भअग्राघ भरद्धा 
है | साधारण ग्रुसलमान भी इस चेष्टा में छगा रहता है कि वह किसी खलीफा या 
रसूल के साथी का वंशज मान लिया लाय | परन्ठ तथ्य यह है कि सफियों के 
मिन्न-भिन्‍न खानदानों का सीघा पम्नंध उक्त महानुमावों से कुछ भी नहीं हे | 
उनका प्रवर्धक या आचाय चास्‍्तव में कोई पीर या मुरशिद-ही है | रसूछ और 


उनके साथियों को तो इसलछाम के प्रचार से ही फ़ुरसत न मिली, वे भलग अलग 
अपने अपने सिलसिले कहाँ से चलाते ! 


इुज्वेरी ने. मपनी प्रसिद्ध पुस्तक' 'कश्फल महजब? में सफियों के बारह सिलछ 
सिलों का वर्यन किया दे: जिनमें केवल दो गर-इसलामी है | इसलामी सिरुसिलों 
में सवप्रयम समय को दृष्टि से मुहासित्री सम्प्रदाय माना जाता है। उसके अनतर 
ममशः इकीमी, तैफ़री, कस्सारी, खर्रजी, सइछी, नूरी, जुनेंदी, खफीफी और 


किक ज 


(१) इसटाम इन इण्डिया, पएु० २। हि 


एे 
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सय्यारी नामक सिलसिले कायम हुए। कहने की वात नहीं कि इन सम्प्रदायों का 
नामकरण उनके प्रवर्तकों के नाम फे आधार पर किया गया है। लैफूरी का प्रव- 
तक बायजीद या यजीद बिस्तामी है जो इसी नाम से विख्यात है। उक्त यूफियों 
ने क्रमशः रजा, विलायत, सुक्र, मछामत, 'फना व बका, मुजाहजा, इसार, शहद 
गत व हुजुर और जमा व तफरीक पर अधिक जोर दिया है | 


गर इसलामी सिलसिलों में हुज्वेरी ने एक ही का नाम दिया है जिसका प्रव- 
तक दमिशक का अबू हुल्माने नामक सूफी था।' हुज्वेरी ने उसको हुलूली कहा 
है। हुलूल में अवतार का भान होता है, अतः मुसलिम उसे इसलाम से अछग 
मानते हैं। दूसंश सिलसिला जिसे मुस॒लिम इसलाम के अन्तगंत नहीं मानते वह 
शायद हल्लाजी है जसका प्रवर्तन इल्लाज के शिष्य फारिस ने किया या | 


हुज्वेरी के अनंतर तसब्बुफ में आये-संस्कारों का प्रवेश होता रहा और कुछ 
ही दिनों में उसका रूप इतना रपष्ट और परिवत्तित हो गया कि छोग उसे इसलामी 
कहने में भी सझ्लोच करने हूगे | सूफियों में अनेक वंश ऐसे प्रतिष्ठित हो गए जो 
जन्मातर' को मानते और सबंदा गर-इसलामी कहे जाते हैं। इस सम्बंध में यह 
स्मरण रखने की बात है कि इसलामी सिलसिलों में सच्ससे प्राचीन सिलसिला मुसा- 
हिब्री का है जो प्रथम सफी लेखक ओर उक्त सिलसिले का प्रवर्चक दे। सुसाहिदी 
बसरा का निवासी था। शेष प्रवर्तकों में खर्सज, मूरी ओर जुनेंद बगदाद के 
सफी नर-रत्न थे। हसन और राबिया भी बसरा के निवासी ये । मवलूब यह कि 
सफी-मत के इतिहास में बसरा का प्रछुख स्थान है। बसरा सदा से आय संस्कृति 
का प्रात रहा है। उस पर विचार करने से तसव्ब॒ुफ की प्रगति पर बहुत कुछ 
प्रकाश पढ़ता है और आय-प्रमाव भी स्पष्ट हो जाता है। गर इसलामो सिल्पिलों 
के सम्बध में स्मरण रहे कि हुलूल अवतार का रूप कह्दा जाता है और इल्डाज 
भारत आया भी या। अत; इन दोनों का भागे प्रमाव से प्रभावित होना अप्तम्मव 
नहीं कहा जा सकता | 


( १) ऐन आइडियलिस्ट व्यू आव लाइफ, ३० २८६ | 
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सफियों के प्रति इसछाम की चाहे जेसी घारणा रहे, उनके मठों की #चादे 
. जितनी श्रवद्देलना हो, वहाद्वी उनके प्रतिकूल चाहि जितने आदोलन करें और 
उनके मत को हिंदू-मत का अंग ही क्‍यों न साबित करें, पर इतना तो उन्‍हें भी 
मानना ही होगा कि इसलाम का कोना-कोना तसव्वफ के चिराग से ही रोशन दै | 
क्या समाज, क्या दर्गन, क्‍या आचार, क्‍या विचार, क्‍या काव्य, क्या साहित्य 
इसलाम के सभी अंगों पर तो सूफियों की छाप दे और उन्हीं के रग में तो इस- 
लाम सबको रँंगा हुआ दिखाई दे रहा हे १ वास्तव में तसब्बुफ इसलाम का राम- 
रस है। उसके बिना इसलाम नीरस और फीका है| 
शायद ही कोई मृप्तत्मान ऐसा मिले जिसकी कुशल के लिये कभी किसी पीर 
' की मिन्‍नत न मानी गई हो और जिसके हित के लिये कभी किसी फकीरसे तावीज , 
या दुआ हासिल न की गईं हो । यह तो हुई सामान्य मुसलिम जनता की बात | 
पढ़े-लिखे ममनों के विषय में इम देख द्वी चुके हैं कि सभी कुछ न कुछ सूफीमत 
से प्रभावित अवश्य हुए. हैं | इसलामी' दर्णन की निजी सत्ता में चहुत्तों को सम्देह 
“है । स्वय मुसलमान 'फिल्सफा? को यूनोंन का प्रसाद समझते हैं और गहरी बात- 
चीत में अरस्तू और अफलातून का ही नाम लेते हैं, कुछ किसी अरब का नहीं 
यद्यपि कुछ मुप्नल्मि द्रष्टाओं ने यूनानी द्रष्टाओं का कहीं कुछ खंडन भी कर 
दिया है तथापि दान के क्षेत्र सु इसलाम की खतंत्र सत्ता नहीं ठहर सकती । रही 
तसव्वफ की बात । सो उसके विपय में दुनिया जानती है कि इसछामी तसव्बुफ 
मौलिक न होने पर भी अपनी स्वतंत्र सत्ता रखता है, और प्रेम के क्षेत्र में तो 
उसका सामना करने वाला कोई अन्य दशन है ही नहीं । मोतनिलियों के तक 
से जब इसलाम उत्पन्न हो रह्य या तब उसकी ग्रतिष्ठा तसब्बफ ने ही तो 
की ! यूफियों ने आयं-दशन के आधार पर उनका समाधान किया और इस 
छाम की चिंवनशील बनने का भवप्तर मिला | इसलाप में जितने मनीषियों ने 
जन्म लिया उनमें अधिकांध यूफी ये जो सबया वूफी न ये वे भी तसव्वफ से 
नहुत कुछ प्रभावित ये और अंश्वतः सूफी-सिद्धान्तों के पोषक भी ये। सिना, किंदी 





(१ ) ऐन आएडियलिस्ट व्यू आबव लाइफ, पृ० २८६ | 
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अखी सभी तो सूफी थे | गज्जाली और फारात्री भी तो तस्तव्छुफ के संस्यापक थे । 
तसव्व॒ुफ का प्रभाव मुसलिम द्रष्टओं पर इतना व्यापक और गहरा पढ़ा कि अरस्तू 
का रूप भी इसलाम में जाकर कुछ और ही हो गया और उसमें भी तसब्दुफ का 
यहाँ तक बोलबाला हो गया कि बाद के मसीही पंडितों को उसको शुद्ध और स्पष्ट 
करने में पूरा श्रम करना पढा। सूफियों के विरोध में जो मुसल्मि मनीषी आगे 
आए उनका या तो दर्शन से कुछ संबंध ही नहीं या या कुरान और इदीत के 
कोरे पंडित और निरे घुलला ये । उनमें से मी जिनमें कुछ खतंत्र जिज्ञाता और 
छानबीन की समझ थी वे अंशत: सूफी अवश्य हो गये | विवेक और मजहृवव का 
पका पाबंद मुसलिमि, यूफ़ी के अतिरिक्त और कुछ हो ही नहीं सकृता। गउ्जाली से 
उत्तम प्रमाण इसका और कौन हो सकता है ! वह इसलाम का हमाम ओऔर ततत- 
ब्वुफ का आरिफ है। तसव्बुफ के विषय में उसका' कहना है कि जो तैरना सीख 
चुका हो वह प्रेम-सागर में उतर पड़े नहीं तो किनारे पर धीरे से नियमानुकूल गोता 
लगाए, | यदि वह ऐसा न करेगा तो उसका विनाश हो जायगा : वह खिसक कर 
ड्ब जायगा । उसके मजहबी जीवन के लिये तो कुरान और हदीस ही पर्यात हैं। 


यह तो हमने देख लिया कि इसलाम में दशन का जो कुछ योड़ा-बहुत प्रचार 
हुआ उसका अधिकांश श्रेय दूफियों को ही है। अब हमें यह भी देख लेना चाहिए 
कि तसब्वुफ का प्रभाव सुसलिमि साहित्य पर क्या पड़ा | इसमें तो किसी भी अमिन 
को आपत्ति नहीं हो सकतो कि इसलछामी साहित्य में दर्शन तसब्बुफ की राह से 
आया 'भौर यूफियों ने ही काव्य में दर्शन का सत्कार किया | नहीं ततों सीचे सादे 
और उम्र इसलाम में उसको जगह कहाँ थी ! अरब मरना-मारना, जी-लेना जी 
देना खूब जानते थे, प्रमदाओं से प्रेम भी डव्कर करते ये, संग्राम में शाइरों की 
ललकार भी यूँ ज उठती थी, पर वे किसी बात पर टिक कर विचार नहीं कर पाते 
ये | वे प्रत्यक्ष-प्रिय और सष्ट ये | किसी विचार में डूब जाना वे नहीं जानते ये | 
गुह्य बातों के शांत चिंतन में उन्हें आनंद नहीं मिलता या । उनमें पुरुषाय या, 





(१ ) दी हिस्टरी आव फिलासफी इन इसलाम, ४० १६५ । 
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किंतु वे अर्थ और काम से आगे नहीं बढ़ पाते ये । इसलाम ने घ॒र्त की भावना 
उनमें कूठ कूटकर भर दी ; पर उनमें परमाथ ओर प्रेम का व्यापक ग्रचार न हट 
सका। यद्द काम बूफियों ने किया और उनके प्रत्ताद से कठोर अरब भी तक्व्बुफ 
के मक्त बन गए | अरबी कविता में वूकियों का मन लगा तो मुत्तल्िम साहित्य ,भी 
तसब्थुफ से भर गया | न्‍ 


हाँ, अरबी में अधिकतर दाशनिक अन्य ही लिखे गए । मजहबी जवान होने 
के कारण उसमें इसलाम का तो पूरा प्रसार हुआ पर तसब्ब॒ुफ की उतनी प्रत्तिष्ठा 
न हुई और ठसका साहित्य भी उससे उत्तता न भरा जितना फारसी का । 


फारसी भाषा की रमणी-सुलम कोमछता प्रेम-प्रछाप के स्वया उपयुक्त थी | 
कल्नत: चूफियों ने इसमें खूच अपना जौहर दिखाया भर प्रेम के कदण भावों से 
इसे आप्टावित भी कर दिया | फिरदौसी के अतिरिक्त एक भी उत्तम कवि ऐसा 
न हुआ जो फारसी में कविता करे और तसव्बुफ से बचा रहे | ईरान की पराघी- 
नता ने जिस कविता को जन्म दिया उसमें 'इश्कः और “शराब? के अतिरिक्त और 
जो कुछ है वह भी सूकियों के रंग में रेंगा हुआ है। सफियों के प्रेम-भवाह में वह 
लपट है जो अनत को भरम कर छऋत को प्रकाशित कर देती है ओर हम 


उसके प्रकाश में प्रकव देख पाते हैं कि फारसी का मुसलिम साहित्य भी तप्तव्वफ 
के नूर से दी रोश्नन है | 


सचमुच तसब्ब॒फ के प्रभावमें आ जाने से इसलाम कोमल, कात और उदार 
है| गया। जहाँ कीं सफी पहुँचे, इसलाम की कट्टरता कम हुई । उतमें द्ृदय का 
प्रसार हुआ और जनता प्रेम-पीर की खेती में लगी । सफियों के प्रयत्त से लोग 
समझ गए कि बुनपरस्ती भी एक तरद्द से खुदापरस्ती ही है और घुशरिक तो 
बस्तुतः वह हैं जो न फ्सपरस्त हे और अपने को कर्ता समझ्नता तथा खुदी में मस्त 
रहता दे । चुत-परस्त तो खुदी का तोषा करता मौर अपने अहभाव-को त्यागकर 
उसी दुत में अल्लाह का साक्षात्कार कर उसी के द्वारा अपने सत्य-स्वरूप 
में तल्‍लीन हो जाता है, अथवा कण-कण में अपना दिलदार देखता और रह- 
रट्कर अपने प्रियतम से आँलमिचौनी खेल्ता दे, और मन्त में उसी में छ्त भी 


ट 
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हो जाता है। वह संसार में संचे बघु-माव का प्रचार करता और प्राणिमात्र को प्रेम 
का संगीत सुनाता है। इसछाम की प्रगति पर ध्यान देने से अबगत होता है कि 
उचित अवसर पर यदि चूफी इसछामी संप्रदायों में प्रेम का प्रचार न करते और 
आरिफ बादियों का मुँह तक से बंद नहीं कर देते तो शायद इसछाम का अंत 
उसीके बंदे परस्पर लड-मिड्कर सहसा कर बैठते और उसके नाम के कुछ निशान 
ही शेष रह जाते | * 


) 


इसलाम जिस रूपमें आज प्रचलित और प्रतिष्ठित है उसमें सूक्रियों का कितना 
योग है यह हम निश्चितरूप से ठीक ठीक नहीं कह सकते; पर इतना तो मानना ही 
होगा कि बहाबियों के घोर आंदोलन में कुछ सार अवश्य है। इसलाम के प्रचार 
में दरवेशों का पूरे हाथ था तो इसलाम के दशन में ज्ञानियों का पूरा थोग है । 
इतना ही नहीं, इसलाम'के सांहित्य में प्रेमियों का पूरा प्रढाप है, इसलाम की उपा- 
सना में पीरोंका विशेष ध्यान है, इसछाम की कुशल में मजारों का पूरा विधान है, 
कहाँ तक कहें इसलाम के रसूछ और अछाह में भी तो सृफियों का पूरा पूरा नर 
और हक है? संक्षेप में कहने का सार यह कि सूफी अपने को 'बातिन! और घुस- 
लिम को “जाहिर? का भक्त समझते हैं। आधुनिक इसलछाम में चातिन और जाहिर 
एक में मिल गये हैं। आज अरब का उम्मी रसूल कोरा रसूल ही नहीं है चल्कि 
-चह तो अछाहइ का 'नर? और इसलाम का कुल? या इंसानुल कामिल! भी बन 
गया है। संसार उसी के इशारे पर चल रहा है। सचमुच इसडाम में तसब्ब॒ुफ 
वह वर्षण है जो किसी भयंकर आँधी को शांत कर प्रथिवी को सरस और प्रकृति 


। "को प्रसन्न कर देता है और जिसके प्रमाव से सष्टि इरी-भरी हो लहरुददा उठती है 


और जिसके पवाह से फटे हृदय मी घुल-मिलकर एक हो जाते हैं| 

चढ़ता रहा और उसके मलहम से विजिन 
जातियों का घाव भरता गया । लोग उसकी मुरीदी करने लगे । मसीही जिनकी 
-सम्पता, संस्कृति भीर साहित्य का आज पता ही नहीं चलता, जिनकी घात ष्टी भाज 
प्रमाण मानी जाती है जो अपने को सत्य का ठेकेदार और शील का आादश सम 
"ते हैं, उन पर भी सूफ्तियों का क्रण लदा | उनके बराप-दादों ने भी उनकी मरीदी 


इसलाम में तसब्व॒ुफ प्रतिदिन 
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की। कोई कुछ भी कहे, पर यूरोप का इतिहास इसे मुछा नहीं सकता। फिरंगी 
इसको अस्वीकार कर नहीं सकते | उनमें से अधिकाश इसे मानते भी खूब हैं । 


मुहम्मद साइब के निघन के उपरांत सहसा इसलाम स्पेन तक छा गया और 
मसीही उसके विरोध तथा यरसेल्म की संरक्षा में जी-जान से लग गए। "क्सेड 
शब्द भ्राज भी उसकी याद दिलाता है। वस्तुतः स्पेन, सिसली भोर कसेंड हो वे 
ये हैं जिनके द्वारा तसब्ब॒फ यरोप में प्रविष्ट हुआ और मसीही (संघ पर अपनी 
छाप छोड़ गया | पोषों के प्रकोप, पादरियों की संकीणता एवं प्रचारकों की वंचना 
से जिस समय यूनानी दशन का छोप हो चछा था और मसीही संघ पारस्परिक 
संघर्ष में पिता, पुत्र और पवित्र मात्मा की मनमानी व्याख्या में मरन था और 
अपने आपको परमेश्वर के लाइले एकाकी पुत्र का भक्त समझता था उस समय 
सफियों के नर ने ही मसीहियों को बह प्रकाश दिखाया जिसको भूल जाने,के कारण 
उसी की खोज में वे परस्पर मिड रहे थे और अपने को इतने पर भी घन्य ही 
समझते थे । कहना न होगा कि मसीहदी मत का वास्तबिक उत्कर्ष इसलछाम के अप- 
कप के साथ हुआ । जब पारस्परिक विद्रोह और भोग-विलास की प्रचुरता के 


कारण इसलाम जजर और शीर्ण हो गया तब यूरोप का सितारा चमका और मसी- 
हियों ने अपनी चमक-दमक से जग फो मोह लिया [ 


तम्तव्व॒फ का प्रधान लक्षण प्रेम अथवा मादनमाव ही है | अतः स्व-प्रथम इरमें 
यह देख लेना है कि मसीहियों पर उप्तका प्रभाव क्‍या पढ़ा | सफियों के आलबन 
के विषय में हम चहुत कुछ जानते हैं । यहाँ कुछ मसीह्टियों के आलंबन कें विषय 
में भी विचार कर लेना चाहिये। श्री दूबा' का निष्कष है कि रति के भूखे 
प्राणियों ने मसीह या मरियम को अपना आललंब्रन बनाया। पुरुष ने कुमारी 
मरियम को और छ्री ने मसीह को अपना भालंघन चुना । विचारणीय बात 
यहाँ यह है कि परम प्रचारक पीस ने तो केवल संस्था को दुलहिन और मप्तीह 
को पति कहा था किंतु कुमारी मरियम का प्रवेश मसीही साधना में केसे हो गया ! 


(१ ) दी साइकालोजी आबव रेलिजस मिस्टीसी ज्म, पृ० १९३ | 


ते 
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यदि यह एक अलग प्रश्न है तो स्मरण रखना होगा कि पौलुध्त वा यूहन्ना क्या, 
किसी भी मसीही भक्त ने मरियम को रति का आलंबन नहीं बनाया। हाँ, विक्‍्टोरि- 
नस' ने प्रतीक के आधार पर अवश्य ही मरियम तथा पवित्र आत्मा को एक करने 
का प्रयत्न किया | परंतु मसीही संघ ने उसको स्वीकार नहीं किया | मसीही इति- 
हास में इस बात का प्रमाण नहीं मिलवा कि मध्यकाल में कुमारी मरियम किस 
प्रकार आलंबचन बन गई' । मसीह भी पहले केंवल संस्था के ढुलह्ा माने जाते 
थे, व्यक्ति विशेष के सो भी नहीं | श्री छूबा ने भी इन आलंबरनों के इतिहास पर 
विशेष ध्यान नहीं दिया । उनको तो बस यह सिद्ध करना था कि भक्तों की प्रेम- 
भावना भी प्रेम की सामान्य भाव-भूमिं पर ही प्रतिष्ठित होती है कुछ किसी 
अलौकिक दिव्य रति-भूमि पर नहीं | अस्त, विज्ञान की दृष्टि और मानस-्धाल्र के 
विचार से वह भी सामान्य रति के ही अंतगत है , उसकी कोई अभछेग अनोखी 
ख्तंत्र सत्ता नहीं | सो, आलंबन की अलौकिकता के विषय में एम जानते हैं ही कि 
अंतरायों के कारण सामान्य रति को ही परम रति की पदवी प्राप्त होती है | श्धर 
श्री दूबा' भी यही कहते हैं कि जिन प्राणियों की काम-वासना किसी कारण-विशेष-वश 
अतृप्त रह जाती है वे ही उसकी तृत्ति के लिए मसीह या मरियम को आलेब्रन 
बनाते और उनसे भीतर ही भीतर प्रणय या संभोग चाहते हैं। तो मध्यकाल में 
यूरोप में भी ऐसे व्यक्तियों की कमी तो न यी १ जनसामान् की बात जाने दीजिये, 
शिष्ट समाज में मी प्रेमकचहरियों' की कमी न थी । मसीही संत भी काम-वासना 
और भोग-विलास में इतने मग्न हो रहे थे कि मर्ठों की पवित्रता यिर रखने के 


लिए उन पर कठोर शासन करना पढ़ता था। उप्त समय एके ओर तो मसीह के 


सच्चे संत विरति को महत्व दे रहे ये और दूध्षरी ओर उनके संघ में व्यभिचार 
बढ़ता जा रहा था। इधर चारो ओर सूफी प्रेम-पीर का प्रचार कर रह थे। ऐसी 


नि 





( १ ) क्रिस्चियन मिस्टोसी,ज्म, ३० १२७ । 
( २) दी साइकालोजी आव रेडिजस मिस्टीसी ज्म, १० २९७ | 
(३ ) ए झार्ठ हिस्दरी आव बीमेन, ४० रे४र । 
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परिस्थित में मसीहीसंत्तोि नए सिरे से परम रति का प्रचार हुआ तो इसमें आशय 
ही क्या ! होना भी तो यही था ! 


मसीहियों का आलंत्रन यूफियों के प्रेम के आलंबन से अधिक स्पष्ट और सीषा 
था | मसीह और उनकी चिर कुमारी माता को त्रयी”' में स्थान मिल चुका था। 
मप्तीह ने विरति का प्रतिपादन किया डा । इसलाम की भांति मसीही मत में 
विवाद आधा स्वर्ग न था। मसीही संत्त किसी भी दशा में लौकिक प्रेम को अलो 
किक प्रेम की सीढ़ी नहीं समझ सकते थे। उनकी दृष्टि में किसी को कामभाव से 
देखना पाप था। निदान, उनको परम प्रेम के प्रसार के लिये स्पष्टतः परम आलछे 
बन चुनना पढ़ा । उनके यहाँ मसीह भर कुमारी मरियम की प्रतिष्ठा हो चुकी 
थी | उनकी अलौकिकता में मसीहियों को सन्देह न था। मसीही सन्‍्तों के सामने 
मप्ती६ भौर मरियम की रूप-रेखा आ चुकी थी । फलतः उन्होंने अपनी अपनी 
वासना वा रुचिके अनुकूल मसीह वा मरियमको अपनी रति का आालंत्रन बनाया। 
किम्ती कठोर 'अमरद? की आवश्यकता उनको न पढ़ी | 


सूफियों के परम प्रेम से मसीहियों को प्रोत्ताइन मिला । उनके झालंतन का 
मांग प्रश्मस्त हो गया | मुसल्मि शासन में जो मसीही थे उन पर तो ,सूफियों का 
प्रभाव पड़ ही रहा या, अन्य देशों से भी छोग स्पेन में अध्ययन करने आते थे । 
उस समय रपेन मसीहियों का विद्या-गुद तथा यूरोप का शिक्षक था। टेछेडों में 
विद्या का केंद्र था | स़िसली में भी मुसलिम शासन स्थापित हो गया था | रोमकों 
में भी सूफी प्रेम-प्रचार कर रदे थे | क्रसेड का संघर्ष इसलामसे था ही | यूबसेलम 


जप क्‍++3२३२३ंॉन२ॉतहॉॉ२६ॉ8२ॉ६ॉ६€&ल 








(१) पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा को वास्तव में मसीही त्रयी कहते हैं । 
पचित्र आत्मा का स्थान कुमारी माता को क्‍यों मिला १ यह मी चिन्त्य है। किन्तु 
इतना तो श्रकट ही है कि मध्यथुग में कुमारी मरियम की उपासना खब. हुई और 
यह इसी का परिणाम है कि 'हौवा? की सन्‍्तान 'मुक्ति की खान? बनी । किसी भी 
बीर के लिए परमात्मा के साथ ही प्रमदा की पूजा मी अनिवाय हो गई | इसके 
लिए, विशेषतः देखिए 'दी डेग़सी आब दी मिडिल एजेज? पु० ४०४, ४०६ | 
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. की रक्षा के लिए जो मसीही कटिबद्ध थे वे यूफियों के प्रेम से सबंधा अनभिश न 
ये | निष्कष यह कि मुसल्मि संस्कार स्पेन, सिसली और,कसेड के दारा मसीही 
मत में घर कर रहे थे और तसव्व॒फ तो चारों ओर से अपना रंग ही जमा रहा 
था| उसकी रैंगरेलियों और प्रेम-प्रमोद को देखकर रति के भूखे मसीही तड़प जे 
और सहज रति की तृप्ति के लिये मसीह या मरियम के पीछे मत्त हो गए | पुरुष 
संग्राम में मग्न ये, पादरी संघ के संचाढन तथा मत के श्रचार में तल्‍लीन थे; अतः 
मरियम के वियोगी कम निकले ; पर मसीह के विरह ने उनकी दुलहिनों को 
बेतरह सताया--किसी को स्वप्न में प्रेम-बाण छगा, किसी का गंधव-विवाह हो 
गया, किसी को प्रेम की अँगूठी मिली, किसी की मसीह से मैंगनी हो गई ; संक्षेप 
में समी का नाम मसीह से जेसे-तैसे जुट ही गया और सबको मसीह के वियोग में 
आनंद आने लगा। संत ट्रेसा और कैथरीन के अध्ययन से स्पष्ट हो जाता है 

, कि सूक्ियों का प्रभाव किस प्रकार मसीहियो पर पढ़ रहा था, ओऔर किस प्रकार 
सूफी मसीहियों के गुरु बनते जा रहे ये । जो छोग यूरोप के मध्यकालीन इतिहास 
से अभिश्ञ हैं वे खूब जानते हैं. कि मसीहियों की भक्ति-मावना सें उस समय जो 
परिवतंन या परिवद्धन हुए; उनका प्रधान कारण तसव्बुफ ही था। 

तसव्बुफ में केवल प्रेम का श्राप ही नहीं भपितु उसमें उसके स्वरूप का 
निदर्शन भी हुआ या । उसके अध्यात्म के परिशीलन से पता चडता है कि प्रति- 
भाशाली सूफी किस तत्परता से आर्य-दर्शन को इसलामी रूप दे रहे ये। प्लोय्िनिस 
और वेदांत के आधार पर सूकियों ने अपने अध्यात्म को खड़ा किया और कतिपय 
मुसलिम मनीषियों ने यूनान के अन्य द्रष्टाओं के विचारों पर टीका-टिप्पणी भी 
की | मसीहियों के प्रकोष और मसीही मत की संकीणता के कारण यूरोप यूनानी 
विद्वानों को भूल सा गया या। जब इसलाम की उयल-उुथल से यूरोप आभाक्ात 
हो गया और मुसल्मि पंडितों ने यूनानी मीमांसकों की पूरी व्याख्या भी कर ली 
तब मसीहियों का ध्यान फिर यूनानी दशन की ओर गया और अपने मत की 
पक्की प्राण-प्रतिष्ठा के लिये उसकी शरण छी। सिना, किंदी, फाराबी और दइद 
आदि मुसलिम विवेचकों के प्रयत्न से यूनानी दर्शन को जो रूप मिल गया था 
उसका धध्ययन यरोप ने किया और फिर आधुनिक दर्शन को जन्म टिया । मत्ती- 
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हियों ने इस प्रकार आगे चलकर जिस दशन का सत्कार किया वह बहुत कुछ 
तस्च्बुफ से प्रभावित या। प्रभावित व्यक्तियों में सत यथामस एकनिस का नाम 
विशेष उल्बगेख़नीय दे | उसको मसीही संघ में वही प्रतिष्ठा प्रात्त हे जो इसलामी 
दल में गग्जाली को । दोनों ही मह्ानुभावों ने प्रचलित मत और भक्ति-मावना 
का सम्बन्ध निर्धारित किया और दोनों ही व्यक्तियों ने मक्ति-माव को मजहन्न से 
श्रेष्ठ माना | सन्त थामस ने भी घमंपुर्तक को प्रमाण माना, पर उसके अथ और 
व्याख्यान का अधिकारी संघ को दी सिद्ध किया | मुप्तलिम विवेचकों की मीमांता 
से अरस्त पर जो सूफी मुलम्मा चढ़ गया था, उसने उसका मार्जन किया और 
म्ुतल्मि व्याख्याकारों की कड़ी आलोचना की । उसने आाप्त वचन के साथ ही 
तक को भी प्रमाण माना और अध्यात्म का भादर किया | उसका कह्दना' दे कि 
मसीह के भक्त इस वात को सदा स्मरण रखें कि कोरा तक या विज्ञान नरंक का 
पय है। वह स्वतः अधघकार या नीदार है। उप्तके प्रकाशन के लिये घमपुस्तक , 
वा आप्रवचन आवम्यक है । सन्त थामप्त मुसल्मि पंडितों का चाहे जितना 
खंडन करे ठस पर तसब्बुफ का प्रमाव स्पष्ट और पर्यात्त है । एक' पडित ने ठीक 
ही कद्दा है कि तेरइवीं झदो में प्राची और प्रतीची का जितना गहरा मानसिक 
सम्बंध था उससे अधिक आज तक न हो सका । कहना न होगा कि इस सम्बंध 
में यूफियों का पूरा योग था भौर उन्हीं के प्रयत्न से यह संयोग जुढा भी था । 


प्राची और प्रतीची के इस संयोग ने दाते को जन्म दिया। दांते के काव्या- 
नंद में यूरोप मग्न शे गया | अरबी की भाँति दांते भी एक रमणी पर मुग्घ या | 
उसका' दावा हे कि भेरी प्रेयसी वेट्रिस का रूप ज्यों ज्यों निखनरता जाता है त्यों 
त्वों मेरा प्रेम और भी प्रन्‍ल और परिमा्जित होता जाता है। यहीं, उसकी 


( १ ) लेगसी आव हइसलाम, पृ० २४८ | 
(२ 9 35 99 प० २८२ | 
(रे ) 9. ५. » ४० २१२७ | 
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आध्यात्मिक मनुभूति भी साथ ही साथ अधिक गंभीर भौर सघन होती जाती थी, 
और वह उसके हुस्न के सहारे जन्नत की ओर बढ़ता जा रहा था | उसने भी अरबी 
की तरह अपनी कविता का रहस्य खोला, इश्क मजाजी के परदे में इश्क हृकीकी 
का जमाल देखा | दाँते ने स्व्ग, नरक और साक्षात्कार आदि का प्रतिपादन जिस 
ढंग से किया वह अरबी का अनुकरण सा प्रतीत होता है। उसके परगेटरी? के 
अवस्थान में मुसलिम प्रभाव ( बरडख ) लक्षित होता है। दाँते' स्वयं स्वीकार 
करता है कि इटली में कविता का उत्कष उन शासकों के समय हुआ जो मुसल्मि 
कविता के प्रशंसक और इसलामी साहित्य के प्रेमी थे | कुछ भी हो, दौंतेके' स्वग- 
गमन में मुहम्मद साहब के मिअराज (स्वगारोहण) का मान होता है और उसके 
प्रेम तया अन्य बातों में इसलामी प्रवादों एवं सूफियों के विचारों का आभास 
मिलता है | दाँते के आधार पर निर्विवाद कहा जा सकता है कि मसीही सत्तों तथा 
समाजों पर सूफियों का प्रभाव कितना गहरा, व्यापक भौर उदार पड़ | न जाने 
कितने कवियों ने प्रेम का राग अछापा और झूफी कवियों के सुर में सुर मिलाया | 
उनके इश्क हकीकी के गीतों का हमें क्या पता १ हमारे छिए तो एक दाँते दी 
पर्यात है । , 

स्पेन, सिंसली और इटली तक ही वह प्रेम-प्रवाह सीमित न रहा । इसने तो 
सारे यूरोप को प्रेम से आप्लाबित कर दिया | क्रांस; जमनी प्रभृति देशों में भी 
प्रेम के पुजारी उत्पन्न हो गये | कुछ तो मसीह या कुमारी मरियम के प्रेम से मस्त 
हुए, उनकी विरह-वेदन। से तड़प उठे और कुछ सत्य-जिज्ञासा में लगे | उनके 
प्रेम घवाह और त्व॑ंचितन के विश्लेषण से अवगत हो जाता है कि उनमें यूकियों 
'का कितना रंग जमा है। यूसो' का निरचय है कि उद्दंड और तरुण हृदय बिना 
धरम के नहीं फलता । उसका प्रेम इतना उन्मत्त और प्रवछ था कि उप्तने अपनी 


नननननान नी तू 


(१ ) लेगसी आव इसलाम, ४० ५४। 


(२) 95 9. 9395 २०९ २२७ । 
( ३ ) क्रिस्चियन मिस्टीसी उ्म, ४० १७२। 
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छाती में मसीह का नाम अंकित करा लिया था | उस समय की यह घारणा सी हो 
गई थी कि प्रेमी अपराध नहीं कर सकता | ज्ञान के क्षेत्र में मी पूरी छान-बीन हो 
रही थी | अमलरिक अद्दय का निरूपण कर प्रकृति की खतन्त्र सत्ता का निराकरण 
करता या तो एग्बट जीवात्मा और परमात्मा में उष्णता भौर अग्नि किंवा सुरमि 
और पुष्प का सम्बन्ध स्थापित करता था। जान ममत्व और अहंकार को पाप का 
मूल कहता या । निष्कृष यह कि उस समय मंसीही सन्‍्त और सूफी क्या भक्ति- 
भाव, कया विचार समी क्षेत्रों में एक से हो रहे थे | उनमें जो कुछ अन्तर था वह 
संस्कार या श्रद्धा के कारेण या। मसीही मसीह भौर युफी मुहम्मद को महवूत्र बताते ये; 
पर वस्तव में थे दोनों परम प्रियतम के वियोगी | सूफी अमरदपरस्त ये और किसी 
के हुस्न को जमाल का द्योतक समझते थे, पर मसीही सन्‍्त मसीह था मरियम- 
परस्त थे और उन्हीं के प्रेप को परमात्मा का पूजन समझते ये। उनमें केवल 
आलंबन के स्वरूप की मिन्‍नता थी ; किसी भक्ति के मूल भाव की नहीं । 


उपासना के क्षेत्र में मी मसीही छूफियों की पद्धति पर चल रहे ये। उनकी 
जिक्र की पद्धति मसीहदी सन्‍्तों को प्रिय छगती यी' । लल् ने सूफियों की देखा देखी 
परमेश्वर के शत नामों की उद्धावना की और उन पर एक पोयी भी दिख डाली | 
उसने संगीत पर भी ध्यान दिया। पादरियों के शिक्षण के लिए. ल्छ ने एक 
कालेज का विधान कर मसीही सन्‍्तों के लिए' घुसलिमि साहित्य का द्वार खोल 
विया । प्राची-साहित्य का ठोलेडो में जो अध्ययन हो रहा या उसका मुख्य उद्देग्य' 
था पादरियों का अन्य शामी मर्तोसि अमिश्न होना और वाद विवाद में उनसे विजय 
प्राप्त कर लेना | इसलिए मस्तीही पडितों को इसछामी साहित्य का परिशीलन करना 
पढ़ा | तसव्बुफ के आधार पर मसीहियों ने मसीहीं मत का इस ढब से प्रकाशन 
, किया कि मसीही मत्तीह के भक्त बने रहे और इसलाम का भय भी जाता रहा | 
उस समय मार्शन से अरबी के प्रकांड पूंडित और लक से मेघावी मक्त मसीददी 
संघ के विधायक थे जो तसब्व॒फ के आघार पर मसीही मत के मघुर बना रहे ये | 


(१) दी छेग़सी भाव इसछाम, घृ० ११५ | 
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सूफियों का प्रभाव यूरोप पर इतना गहरा पड़ा कि उसको छिपा रखना अ्त- 
भव है | स्पेन के कतिपय अर्वाचीन पंडितों की घारणा है कि इसलाम उसके पतन 
का कारण हुआ। हो सकता है, इमें इससे बहस नहीं | इसमें तो देखना यह है कि 
तसव्व॒ुफ ने स्पेन को किस प्रेम, किस संगीत और किस साहित्य का अधिपति बनाया। 
पहले हम कह ही चुके हैं कि मध्यकाल में टोलेडो विद्या-का केंद्र था और चारो 
ओर से छोग स्पेन में पढ़ने के लिये आते ये | इस समय सचमुच ही स्पेन यूरोप 
का विद्या-गुरु था और सूफियों के प्रसाद से विद्या का घनी बन बैठा था। सूफी 
केवल कवि ही नहीं थे, उनको नजूप, हिकमत और इलाज से भी प्रेम था। उमर 
प्रसिद्ध नजूमी और गणितज्ञ था। जाबिर हिंकमत के लिये प्रसिद्ध था। उनके ग्र थी 
का अध्ययन हुआ और यूरोपे ने उनसे छाम उठाया । दर्शन के सम्बन्ध में हम 
पहले ही कह चुके हैं | निदान, अच काव्यके विषय में भी कुछ जान लेना चाहिये | 

कहा जाता है कि यूरोपमें रोमांस का उद्य' मुसल्मि शासन के कारण हुआ। 
सो रोमांस-कविता के न जाने कितने सांकेतिक शब्द अरबी भौर फारसी शब्दों के 
रूपांतर मात्र हैं और न जाने कितने उनके आधार पर गढ़े गये हैं। रेमांस-कविता 
के भाव और बहुत कुछ उसके हवाव भी सूफी कवियों के हैं। रोमांस माषा तो मुस- 
लिम शासन की ही देन है। विदेशी शासन में देशी भाषा की उन्नति होती ही 
है| प्रचारक देशी भाषा को अपनाते और उसी में गीत गाकर अनपड़ जनता की 
मोह लेते हैं। उनके उपाख्यान और कहानियों को ठेठ भाषा में सुननेवाले जितने 
मिलते हैं उतने साहित्यिक भाषा की परिपक्व बातों को समझनेवाले नहीं | अतएव 
यदि स्पेन में सुसलिम शासन में रोमांस का उदय हुआ तो यह कोई अनहोनी बात- 
नहीं हुईं। सूफी प्रेम-कह्दानियों के द्वारा, कल्पित और मनोहर उपाख्यानों के 
आधार पर सरल जनता को सदा से मोहते आ रहे हैं। अवश्य ही उनके प्रेम- 
प्रवाह ने मध्यकालीन मसीहियों में उदारता और सहानुभूति के बीज घोर और, 
उन्होंने मसीही संघ से कुछ आगे बढ़कर मानव-भाव-भूमि को देखने का साहस 
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किया | अब तो जो उनके संस में आया, उदार बना; शेष अपनी करता में 
मस्त रदा। हु 
हाँ, तो इसलामी शासन ने यूरोप को जया दिया । किन्तु भारत में ज्यों-्यों 
उसका आतंक फैला त्यों-स्यों यूरोप में उसका पतन होता गया और घीरे-घीरे क्रमशः 
वरोप से मुसलिम शासन उठ गया और तु॒र्कों' का शासन आज नाममात्रको उसके 
एक कोने में रद गया है | परंठु उधर इसलाम की प्रचंडता के कारण यूरोप मारत 
से अलग सा पड़ गया या तो इघर वह फिर भारत से स्वतंत्र सम्बंध स्थापित करने 
की चिन्ता में ढलगा था। घूमते-फिरते अंत में एक अरब' की कृपा से उसे भारत 
आने का जरू-मार्ग मिल ही गया, जो स्थल-मार्ग से कहीं अधिक छामकर सिद्ध 
हुआ। फिर क्या या, यूरोप व्यापार का अधिपति चना भौर एशिया के अनेक खंड 
उसके शासन में था गये | 
यरोप इसलामी झांसन को भूल सा गया था मसीही सन्तों' के प्रेम-प्रवाह ने 
स्वतंत्र रूप धारण कर लिया था | किप्ती को तसव्बफ की खन्र न थी। यरोप में 
मसीही साहित्य का प्रचार अच्छी तरह हो गया था। मुसलिप बातें विद्वानों के 
मस्तिष्क या किताओों में दी पढ़ी थीं। जन-सामान्य से उनका कोई सम्बंधन था। 
संयोगवश प्रतीची को प्राची के अध्ययन की फिर भावश्यकता पढ़ी । शासन के 
सुभीते के लिये प्रजा की मनोइत्तियों से परिचित होना भनिवाय तो था ही, व्यापार 
के ठत्कप के लिये भी ग्राहकों के संस्कारों का चोष होना कमर आवश्यक नहीं था। 
फछ्तः वरोप भारत तथा अन्य देझों के अध्ययन में लगा। कतिपय पंडितों को 
प्राची के साहित्य मयन में मपूव म्ानंद मिला | वे फ़िर यरोप को उससे परिचित 
कराने छगे। यूरोप में फिर प्रेम और अध्यात्म का उदय हुआ | उनके आाविर्भाव 
से यूरोप में रोमांप के दिन फिरे । यूफ़ियों का रंग फिर जमने लगा | मुसब्िम 
झासन में जो माख्यान, कयानक अथवा उपाख्यान ब्रोप में प्रचलित हो गए ये ' 
उनके आषारपर उप्न्यातों' की नींव पड़ो | प्रेम के प्रसंग फिर नए दंग से छिड़े 
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भर गजल, कसीदे तथा मसनवियों के प्रचलित भाव यूरोप के काव्य में सष्ट 
दिखाई पढने छगे | फ्रांस, जर्मनी और इैग्लेंड प्रभुति देशों में छंदी दल ठभर 
पढ़ा, और बायरन, गेटे, शेडी सरीखे हृदय-पारखी कवियों ने प्राची के प्रेम को 
पहचाना | परंतु प्राची के प्रतिदिन के पराभव और यूरोप की गोरी संक्रीणता के 
कारण उसको उचित मद्टत्व न मिला। भोग विलास की डिप्ता और विषय-बासना 
के लोभ ने उसको और भी घर दवाया । वह बहुत कुछ भ्रष्ट रूप में जनता के 
सामने आने लगा | आधुनिक काव्य-घारा में प्रेम-अवाइ तो मिला, ' पर उसमें वह 
रस कहाँ जो तसब्बुफ में उमड़ रहा था ! यूरोप आज छल-छंद का पोषक है | 
उसे प्रेम से, कहीं अधिक छंद ही माता है। उसके सामने उमर खय्याम का 
स्बच्छंद आदर्श है कुछ रूमी, फारिज अथवा हाफिज जैसे संयत यूकियों का उदाए 
भाव नहीं। बासना के विलासी, असफल हो, प्रेम के जो दिव्य गीत गाते हैं उनमें 
संवेदना की सहज झंकार नहीं मिलती । वासना की टोह में छंद का प्रचार करना 
तसव्बुफ का पक्का प्रेम नहीं, दृदय की एक घातक चाह है. जिसे आज-कड के 
विरही लक्षणा के आधार पर विलक्षणता के साथ अपनाते और उसे दिंदीवालों के 
सामने दिव्य कर दिखाते भी खूब हैं। व॒फ़ी इसे इश्क हकीकी या सच्ची वेदना 
नहीं कह सकते । शायद इइक मजाजी कहने में भी उन्हें संकोच हो। कारण, 
इसमें दुराव ही नहीं घुमाव मी खूब रहता है। जो हो, सक़ियों का प्रभा यूरोप 
की अपेक्षा भारत पर कहीं अधिक पढ़ा । अध्यात्म की दृष्टि से वसब्डक में भारत 
के लिए कोई नई बात भछे ही न रही हो पर उसमें प्रेम का प्रतिवादन और 

मादन-मभाव का प्रदर्शन कुछ नवीन अवश्य था। निदान, भारतीय भक्ति-भावना में 

सूफियों ने जो योग दिया छससे एक संत-घारा फूड निकली । वेदांत के कतिपय 
आचार्यों' पर भी यूफियों का प्रभाव कुछ पढ़ा और फलतः भारत में भी अनेक 

पंथ चल पड़े | क्या आचार, क्या विचार; क्या भाषा, कया भाव; क्या घूम, क्या 
कर्म; इमारे समी अगों पर सूफियों की गदइरी छाप है। यूफियों ने मारत में राम- 

रहीम की एकता का जो चलता प्रयत्न किया उप्तके कारण संत्कारों की कठोर 
मिन्‍नता रहते हुए भी हिंदू और मुसलमान बहुत कुछ एक से दिखाई दे रहे थे: 


, चर भत्र पश्चिम की जातीयता और नीति की बयार के कारण उनमें कुछ अन्न 
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सी हो चली है। भारत के भविष्य में सूफियों का क्‍या हाथ होगा यह निश्चित 
प से नहीं कद्दा जा सकता; पर इतना तो सत्य है कि हिंदू-मुस॒लिम-एकता का 
प्रशस्त मार्ग वही है जिस पर सूफी आजतक चलते आए हैं और इसलाम के पर्क 
पाबंद भी बने रहे हैं। भारत को बहुत से पंडितों ने तसब्वुफ का घर कहा दै 
और मुसल्मि भी उसे आदम का अडडा मानते ही हैं| बस, ऐसी स्थिति में यह 
सम्भव नहीं कि भारत और तसब्बुफ के सम्बंध को यहाँ खोल कर स्पष्ट दिखा दिया 
जाय | भारत में रह कर सूकियों ने जो कुछ किया उसकी परिचय ख्तंत्र रूप से 
फिर कमी दिया जायगा। यहाँ तो इतना ही कह देना पर्यावर है कि यदि सूफी न 
होते तो इसलाम भारत में कमी भी जड़ नहीं पकशता ।' इसलाम के प्रति हमारी 
जो कुछ श्रद्धा है उसका सारा श्रेय इन्हीं सूफियों को है। नहीं तो क्र मुसलमानी 
शासन को फोन पूछता ! सच तो यह है कि भारत को आज इन्हीं सच्चे सूफियों 
की जरूरत है जो काबा और बुतखाना को एक ही समझते भौर खुद दिल के 
चिराग से रोशन होते हैं; कुछ किसी आसमानी किताब के अंघभक्त की नहीं | 
भारत की भाँति ही भारत के उपनिवेशों में भी इसलाम का प्रचार हो गया। 
जावा, स॒मात्रा, घोनियो प्रभृति द्वीपों में भारत के तिजारती मुसलमान णाते ये 
मोर भवसर देखकर तलवार भी चला लेते ये । एशिया में इसलाम को जिस 
व्यापक और प्रतिष्ठित मत का सामना करना पद्ा वह कृपालु बौद्धमत था। अशोक 
ने बौद्ध शासकों के सामने जो आदश प्रस्तुत किया वह देश-हष्टि से घातक दी या। 
इसलाम की सफलता का एक प्रधान कारण बोद्धमत का तृष्णाक्षय भी है। 
अहिसावादी बौद्धों ने भारत के बल-वीय को बहुत कुछ पंगु और अष्ट कर दिया 
था। उधर उनके सदणु्णों और सद्धावों को सूफियों ने अहण कर लिया था । 
उसके कारण इसलाम भी अब भला दीखता था। इघर मुसलिम बन जाने से 
लोग इसलामी करता से बच भी जाते थे और उर्न्हें मनेक सुविधाएँ भी मिल 
जाती थीं। फलतः उक्त द्वीपों मु भी इसलाम का प्रचार हो गया। किन्तु यह 
 इसलाम मुल्ला या काजियों का चैंघा हुआ कठोर इसलाम न या; प्रत्युत यह तो 
यूफियों का स्वच्छ और उदार इसठाम था। इस प्रकार सूफियों के प्रयत्न एवं 
हिल्दू-मुसलिम संस्कारों के सयोग से जिस संकर मत का प्रसार चीन आादि भूखंडों 


कप 
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“मं हो रहा था उसका उम्मी रसूल के मूल 
उधर सूफियों के प्रेम तथा अपनी उदात्त 


इसलाम से नाम मात्र का नाता था | 
वत्तियों की प्रेरणा से चीन के उदार 


शासक' मुसलमानों को मसजिद बनवाने की केवल अनुमति ही नहीं देते थे, 


अपितु स्वयं भी अपनी प्रिय मुसलिम प्रजा 
- थे | परंतु इसलछाम के कर्मठ ठपासकों की 


के मंगल के लिये डुसे बनवा भी देते 
चालों से जब चीनी परिचित हो गए 


तब सूफियों के मार्ग में भी कुछ बाघा पढ़ने लगी और ग्र॒सल्मि जनता ने भी 
"विवश हो बहुत कुछ चीनी-संस्क्ृति और सम्यता का स्वागत किया । चीनी संख्या 
और बल में कुछ कम न ये जो मुस॒लिमि सहसा उन्हें दबा छेते । निदान, उन्हें 
चीनियों की शरण में रहना पड़ा | उन पर चीनियों का पूरा प्रभाव पढ़ा, किन्ठ वे 


स्वत; चीनियों को प्रभावित न कर सके । 


जो इसलाम चीन में रहा वह तसत्डुक 


के रूप में ही रहा और फलतः कट्टर इसलाम से बहुत कुछ हू: भी रहा। जापान 


पर तो उसका असर एक प्रकार से कुछ भी न हुआ | 
द्वीपों पर इसछाम का शासन हो गया और सूफियों तय 
संस्कार भी उनमें फेल गये । किन्तु मुप़लमान हो 


पर जावा, समात्रा भादि 
[ ताबिरों के साथ मुसलिम 
जाने पर भी उनमें प्राचीन 


संस्कारों तथा आचार-विचारों की ही प्रघानता रही ओर इसछाम कद करने पर 
भी वे हिन्दू-मत के ही अधिक समीपी सिद्ध हुए । वरेतत में उनके मत की 


इसलाम नहीं, तसव्बुफ कहना चाहिए. | वे पीर-परस्ती भोर मुरी 
हैं और सभी मुहम्मद साहब को खुदा का महच्त्न मानते हैं । 
इस प्रकार अरब के उम्मी रखूल का एकदेशी मत विश्वव्यापक 
संसार के सभी मत उसके संसर्ग में आ गए। दफि 
को देखकर अन्य मतावलंबी उसके प्रति उदार हुए: 


सबसे पुराना था। यहोवा के उपातकों ने 


भाव से चिढ़ते थे | उनमें संकीणता, कठो 
किन्तु जिस भाव को शामी मेंक्तों ने परमेश्वर की प्रसन 
था वही कालांतर में तसव्वुफ के रूप में पनपा । उसका हब 
रूप-रेख[ इतनी मनोरम थी, उसके रग-ढंग इतने 








दी के पक्के भक्त 


बन गया और 
यो के शील-स्वभाव तया प्रेम 
। झ्वामी मतों में मूसा का मठ 
प्रेम को खदेड़ दिया था। यहूदी मादन- 
सता और कमकांडों की प्रधानता थी । 
वता के लिये ठलाइ फेंका 
तना रम्य या, उसकी 
ने मोहक और भव्य ये कि कठोर 


( १) इसलाम इन चाएना, ४० ९७-८ ) 


- २३० तसब्दुफ अथवा सूफीमत 


यहूदी भी उसकी ओर लपक पड़े | यहूदी मत से गुह्मता का सबंया लोप तो हो 
नहीं गया या, वह तो प्रच्छन्‍न रूप से उसमें चली ही आती थी। निदान जो 
सूफियों ने मादन-भाव और गुद्मविद्या को फिर से प्रतिष्ठित कर दिया और मतीदी 
भी उनके अनुष्ठान में जो छग गए, तो अकेले यहूदी ही कन्न तक उसका विरोध 
करते । उनमें भी कज्ालछा? का सत्कार हुआ और मादन-भाव तथा गुह्य झत्यों की 
प्रतिष्ठा हुईं। रपेन में मसीहियों, की तरइ यहूदियों ने भी दूफियों से बहुत कुछ 
सीखा था। उनका पवित्र नगर यरुशलेम तो मुसलिम शासन में था ही; फिर उनमें 
: कबाला का प्रसार क्‍यों न होता ! मसीही मी तो “मिस्टिकः बन गए थे; फिर यहूदी 
ही क्‍यों पीछे रहते १ निष्कर्ष यह कि शामी मतों में चूफियों के प्रयत्न से फिर मादन- 
भाव की प्रतिष्ठा हुईं और गुद्य-विद्या का प्रचार भी मरपूर हो गया। उनके अधिदेव 
की जातीय कट्टरता जाती रही और वह भी भक्तों का प्यारा भगवान्‌ सा बन गया। 

उपयु क्त विवेचन से इतना तो स्पष्ट ही हो गया होगा कि तसव्बुफ का सभी 
मतों पर कुछ न कुछ आमार अवश्य है। यूफ़ी संत्त्ग में आएँ, उनसे संपक बढ़े 
और उनका किसी द्ृदय पर कुछ भी प्रभाव न पढ़े, यह असंमव है। सफी 
वास्तव में प्रेम के साथी हैं | उनका व्यापार त्याग से बढ़ता और, संग्रह से नष्ट हो 
जाता है | उनके पास वेदना का अनमोल हीरा है। छोगों ने इस हीरे का सौदा 
«किया | जो प्रणयी थे उनको उसका फल मिला, जो विषयी थे उसको चाट चाट 
कर मर मिट | सच तो यह है कि सूफियों के इश्क ने बहुतों को बरत्राद किया 
और अधिकतर लोग इकीकी की श्रोट में मजाजी के ही शिकार हुए । फिर भी 
यह कहना ही पढ़ता है कि सूफियों ने क्‍या मुहम्मदी, क्‍या मप्तीही, क्‍या यहूदी, 
क्या हिन्दू , संसार के सभी मत्तों में प्रेम का प्रसार किया उनमें से जिन लोगों को 
उनकी अनुभूति और वेदना का ठीक ठीक अनुभव हुआ वे तो इच्क्मजाज़ी के 
जीने? से अपने प्रियतम फे पाप्त पहुँच गए, पर जिन लोगों को माशिक बनने का 
खन्त सवार हुआ उनके सामने हुस्त का ऐसा जाल ब्रिछा कि वे उसीमें फँसकर 
रह गए. | वे मजाजी के जीने से लुढ़क पड़े और रति के पुछ से खसक कर भव- 
सागर में डूब गए | उनका उद्धार न हुआ | 
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तसव्वुफ पर भारत का प्रभाव 


भारत की नष्ट मर्यादा को देखकर सहस्ता यह विश्वास नहीं होता कि कभी 
उसके भी सपूत संसार में आनंद की वर्षा करते ये और लोक-हिंत की कामना से 
पश्चिम में भी अध्यात्म का प्रचार करने में मगन ये | यही कारण है कि अनेक 
प्रमाणों के उपलब्ध होने पर भी तसव्बुफ के उद्धट समीक्षक इसके विवेवन में भार- 
तीय प्रभाव पर विशेष ध्यान नहीं देते और प्रसंग आने पर प्रायः कह बैठते हैं कि 
इतिहास के आधार पर हम इस प्रकार की प्रतिज्ञा नहीं रख सकते कि तसब्बुफ 
भारत का प्रसाद! अथवा विदांत का मघुर गान! है | इधर हम देखते हैँ कि भारत- 
वासी यद्यपि इतिहास में कच्चे ये और हृतिशत के ययातथ्य विवरण मात्र को' इति- 
हास नहीं समझते ये तथापि उनके व्यापक और विशाल वाडूमयव में मी अनेक 
स्थल ऐसे आ गए हैं जिनके द्वारा यह सिद्ध किया जा सकता दे कि तसव्ठुक पर 
भारत का पूरा पूरा प्रभाव है । तसब्वुक के बाह्य प्रभावों पर विचार करते समय 
पर्चिम-के प्रकांड पंडित अनेक मतों का उल्लेख करते हैं जिनमें नाम्टिक, मानी 
और नव अफलातूनी प्रधान हैं। यहूदी और मसतीही मत तो सूकियों के पूवर्जो के 
मत हैं | सूफीमत के समीक्षण में उनकी उपेक्षा भला किस प्रकार संभव हे ! रही 
भारत के प्रभाव की बात, तो इसके विषय में उनका पद्म रट है। वाद के 
'तसब्ब॒ुफ पर वे भारत के वेदान्त एवं बौद्ध मत का प्रभाव मानते ह आदि के तस- 


| ननक-ननननन-झ-मनन-ननन-, 


८घर्मार्थकाममोश्नाणामुपदेशसमन्तिं | पूर्चइच 


( १) इतिहास की परिभाषा-- 
है कि भारतवासी केवछ इतिदशत्त 


कयायुक्तमितिहासं प्रचक्षते!--से स्पष्ट हो जाता 
को इतिहास नहीं समझते थे ! 


श्भ२ तसब्दुफ अथवा सूफीमत 


है 


“व्वफ पर नहीं ; किन्तु जिन छोगों ने वेदान्त और तसब्वुफ का स्वतंत्र अध्ययन 
किया है उनकी दृष्टि में तसब्बफ वेदात का मधुर रूपान्तर ही है, कुछ और नहीं। 
इस रूर्पातर की अवदहेलना इतिशहास के आधार पर नहीं हो सकती । प्रमाणों का 
परितः परिश्ीलन न कर सहसा यह कह बैठना कि तम्व्युर्फ पर भारत के प्रभाव, 
को बढ़ाना आर्य-मक्तों का काम है व्यथ की वितंडा है, कुछ सत्य का निरूपण नहीं। 
तसब्ब॒ुफ को शामी विचार-परंपरा में बिल्कुल खपा देना असंभव है। उसके अध्यात्म 
को आर्यो का प्रसाद स्वीकार करना ही होगा। जो विचार-घारा किती प्रत्नछ प्रवाह 
में पढ़ कर भी अपना रंग नहीं बदलती और अपने रूप पर स्थिर रहती है उसके 
जोत तथा प्रवाइ का पता छगाना कुछ कठिन नहीं द्वोता। रही इतिहास को 
साखी | इसके संबंध में निवेदन है कि इतिहास के आधार पर भी सिद्ध किया जा 
सकता है कि.तसव्ब॒ुफ पर भारत का प्रभाव अति प्राचीन काछ से तिद्ध है और 
इसे अनेक लोग स्वीकार भी करते आ रहे है | ध्वयं इसलाम के भीतर कमी कभी 


हिंदू-मत के. नाम पर इसकी मर्त्सना क गई है और इसको अनिसलामी' घोषित 
कर दिया गया है| 


ठोप्त इतिद्याप्त पर विचार करने के पहले कतिपय छन प्रवादों पर मी ध्यान 
देना चाहिए जो प्रस्तुत विषय के विवेचन में सह्दायक हैं | स्व प्रथम शामियों के 
आदि पुरुष बावा आदम को छीजिए | उनके सर्वंध में यूकियों का कथन है--- 

“जब भादम सभसे पहले हिंदुस्तान में उतरे और यहाँ उन पर वह्दी भाई तो 


- यह समझना चाहिए कि यही वह मुल्क दे जहाँ खुदा की पहली वही नाजिल हुई।?”'* 
इसलिये रबूल ने फरमाया-- 


“मुझे हिंदुत्तान की तरफ से रब्जानी खुशबू माती है ।”* 
इन 'रवायतों? पर विश्वास न करते हुए भी मौलाना मुलेमान नइवी भारत 


(१ )वहाबी मान भी तसब्बुफ को हिन्दुओं का मत समझते हैं और सूफियों को 
हे इनृदः तक कह देते हैं । 


(२ ) अरब ओऔर हिंदुस्तान के तालक्रात, पृ० ३। 
( डर ) 7) ८, 9 9 9? 


हे 


को मुसढरुमानों का पिदरी वतन मानते हैं । आदम के विषय में कह जाता है कि 
उनके पतन का कारण ग्रोधृम' था । उनकी पत्नी होवा ने एक दिन इबलीस के 
सुझाने पर उनसे हृढ़ आग्रह किया कि यह वह फल है जिसके आस्वादन से परम 
मंगल का विघान होता है । आदम अपनी प्रेयती के इस अनुरोधकी दाल न सके। 
फलतः अल्लाह ने उन्हें स्वग से खदेड़ दिया। पतित'हो आदम २०० वर्ष तक 
दक्षिण' अथवा सरन द्वीप में तप करते रहे । फिर जिबरील की प्रेरणा से अरच 
गए और वहाँ उनको होवा मिली । हौवा के ऋतु स्वान के लिये जमजम का लोत 
निकछा। अछाह की प्रेरणा से उसकी आराधना के लिए आदम ने कात्ा का 
“निर्माण किया और जिबरील ने उन्हें उनके पूजन की पद्धति बतढा दी। हौवा 
आदम से दो वर्ष बाद मरी। बाढ़ के जाद आदम का शव यदरुशलेम छाया गया | 
संक्षेप में यही आदम का इतिहास दे । ४ 
अब इन प्रवादों के आधार पर हम अधिक से अधिक इतना ही कह सकते हैं 
कि आदम जातिविशेष के नेता ये | उनके समाजमें छी प्रधान थी । किसी गोधुम- 
प्रान्त के लिये उन्हें संग्राम करना पड़ा था | विजित होकर उन्हें दक्षिण या सरन- 
-द्वीप में शरण लेनी पड़ी थी और अस्तमें विवश होकर उन्हें अरब जाना पदा और 
वहीं उनके मंगल का विधान हुआ। आराघना के लिए मकके में कावा बनवाया 
ओऔर उसमें लिंग की प्रतिष्ठा की । ह 
इधर वेद, ब्राह्मण, पुराण प्रभुति भारत के प्राचीन वाडूमय के अवलोकन 
से अवगत होता है कि किसी समय भारत में पणि जाति की प्रघानता यी । आर्यो 
के आक्रमण से व्यग्न होकर अन्त में रसा की तलेटी से खसक कर पणियों फो एक 
ओर सौबीर और बवेरू तथा दूसरी ओर बंग तथा दक्षिण को प्रस्थान करना पढ़ा | 
घीरे-घीरे जब आयों' का प्रसार पूर्व और दक्षिण में भी हो गया तब विवश होकर 
पणियों को समुद्र पार कर पश्चिम में बसना पढ़ा | पणि जाति के समुचित समीक्षण 


(१ ) फल के विषय में शामियों में मतमेद है; पर मु्तलिम गेहूँ को ऐी उक्त 


' फू मानते हैं, ब॒द्धि या किसी अन्य फल को नहीं । 
(२ ) एंसाइक्लोपीडिया आव इसलाम, प्र० भाग, ४० १२० । 


श्श्ड तसब्बुफ अथवा सूफीमत 


शा 


/ 
के आघ,र पर नसु महोदय' ने रपष्ट कर दिया है कि वास्तव में पणि का ही दूसरा 
नाम फोनीशी है । उनका कद्ना है कि कोचबिहार से जाकर पणि जाति ने शार्म 
के किनारे अपना अधिकार जमाया और व्यापार' के लिये स्पेन फो भारतसे मिझा 
लिया। मौलाना सुलेमान साहच का दावा' है कि फ़ोनीशी अरब थे जो शाम के 
तठ पर जा बसे ये | डांट महोदय का, शामी कथानकों के आघार पर, निष्कर्ष है 
कि प्राचीन सम्यता का केन्द्र कहीं वंग के आस पास था और ईंडेन? भारत में 
था। कुरान" में कह्य यया है कि अलाइ ने कृष्ण पंक की सूखी मिट्टी से आदम 
को बनाया | मतलब यह कि भारत आदम का जन्मस्थान हो सकता है और पणि , 
जाति से उनका सम्बंध भी स्थाण्ति किया जा सकता है | उनके विषय में जो कुछ 
कहा गया है वह अच्छी तरह पणि जाति में घट जाता है। हिंदुओं की दृष्टि में 
मक्के में महादेव' जी का मंद्रि था और काबे में भाज भी शिवलिंग मौजद है । 
बेल महोदय" का कथन है कि हिन्द शब्द का प्रयोग शरीक तथा लेठटिन मीषामें 
इतना अस्यिर भीर संदिग्ध शेता रहा है कि उससे भारत, दक्षिण अरब, भत्री-- 
सीनिया या एशिया के किसी तव्का निश्चित बोध नहीं होता | प्रायः उसका तात्पय 
लछ सागर के तय्वर्ती पान्तों और दक्षिण अरब से लिया जाता है। स्वयं अरब 





( १ ) दी सोशल हिस्टरी आव कामरूप, प्रथम भाग, हविंतीय अध्याय । 

( २ ) पणि व्यापारजीवी थे । पणिवणिग्मवत्ति पणि; पणनाद्वणिक्‌ पर्स्यं 
नेनेक्ति ( निकक्त २ ५ ३) 

( ३ ) अरब ओर हिन्दुस्तान के ताड़कात, पृ० ७ | 

(४ ) दी सेंटर आव ऐंशियंट सिविलीज्ञेशन, पृ० १५७ | 

(५ ) दी एंसाक्लोपीडिया आव इसलाम, प्रयम माय, पृ० २१७। 

(६ ) श्रीनानेन्द्रदेव सूफी ने इस सम्बंध में “विशाल भारत” में एक लेख 
लिखा था जो संदिग्ध प्रतीत होता है । परन्तु श्री ख़ुदाबख्श की प्रसिद्ध पुस्तक कंट्री- 
ब्यूशन ट् दी हिस्टरी आव इसलछामिक सिविलीनेशन, परृ० ४८ पर इसका' उल्लेख 
है। और इस देश में प्रवाद भी ऐसा ही प्रचलित है । 

(७ ) दी भोरिजिन आव इसकाम, पृ० ३१। 


॥ ज्- 


* परिशिष्ठ १ श्श्५्‌ 


हिन्द शब्द को किस दृष्टि से देखते ये इसे भी देख लें। अरबों को यह शब्द 
इतना प्रिय था कि मक्के के पास की पहाड़ी पर जो हुग है उसे आज भी 'जेबल 
' हिन्दी? 'दुग कहते हैं और अरबी साहित्य में तो 'हिन्दा? नाम की रमणी तथा हिन्द? 
. नाम का राजा अमर हो गया है। हिन्द शब्द का रहस्य चादे जो हो “अरों के 
हिन्दुस्तान के तिजारती ताडुकात मसीह से कम अज कम दो हजार पहले से हैं [० 
सलमान के जो जद्दाज 'भोफिरः तक भाते ये वे भारत से अनेक द्रव्य छे जाते 
ये। थ्रोप के साथ भारत का जो व्यापार स्थव्माग से होता था उसके मध्यरथ 
यहूदी ये । इन्नानी भाषा में अनेक शब्द ऐसे हैं जिनका संबंध द्रविड भाषा से है। 
चुकी? और “अहलिम? इसी प्रकार के शब्द हैं जो द्रविड भाषा में 'मोरः और 
' बदार लकड़ी? के वाचक!हैं | श्रीम॒कुजों* का कहना है कि भारत के व्यापार का 
सवप्रथम लिखित प्रमाण जो मिलता है वह पश्चिमीय एशिया और मेसोपोटामिया 
के साथ के व्यापार का है। | 

शामी जातियों के साथ मारत का केवल व्यापारिक संबंध न था। वस्तुओं के 
साथ विचारों का आदान-प्रदान भी होता या | वसु महोदय की दृष्टि में हित्ती ओर 
मियानी वास्तव में क्षत्रिय और मिन्रानिक के योतक हैं” | मनु ( १०-४३,४४ ) 
में कहा गया है कि भारत के क्षत्रिय बाहर गए, और ब्राह्मणों के अमाव के कारण 
अपने संस्कारों से च्युत हो शद्र बन गए। असीरिया के मूल में भठुरः शब्द 
तो है ही छांदोग्य का “उल्लूलवः? भौोर शतपथ का 'दिलव: हेलवः, भी विचारणीय 
है। कुछ लोगों' ने इनमें शामी शब्द “इलो? का संकेत किया है। 'इलोः का 

>> शी पत पलक कल 

( १ ) दी होली सिटीज इन एरेबिया, प्रथम भाग, ४० ११७ | 

(२ ) तालुक्तात, पु० ७७ | 

( ३ ) ए हिस्टरी आव इंडियन शिप्पिंग, पृ० ९४। 

( ४ ) दी सोशछ हिस्टरी आव कामरूप, पृ० १३० । 

(५ ) हिस्टरी आव इंडियन फ़िलासफी, द्वितीय माग, ० १०४-५ | 


२३६ तसब्दुफ अथवा चूफीमत 


अयथे इब्रानी भाषा में 'देवता' होता है। छांदोग्य में एक शब्द 'तज्जलन!' है 
जिसका तजल्ली? से साम्य है । 

इस प्रकार हम देखते हैं कि मसीह के बहुत पहले से उन प्रान्तों से भारत का 
सम्बंध रहा है जिनमें तसब्व॒ुफ का उदय तथा विकास हुआ। परंतु इस सम्बंध से अभी 
स्पष्ट न हो सका कि भारत की घर्म-मावना का प्रसार भी उनमें हो गया था। 
अतएव कुछ इस बात पर भी विचार कर छेना चाहिए कि उक्त देशों में कमी भार- 
तीय घ॒र्म का प्रचार था अथवा नहीं । सो सध की स्थापना हो जाने से बौद्धों के लिये 
यह सुगम हो गया था कि वे मारत के बाहर अन्य देशों में भी सद्धम का प्रचार करें| 
' महराज अश्योक के गिरिनार तथा शाहबाजगढ़ी के शिलालेखों से स्पष्ट अवगत, होता 
है कि अंतियोक नामक यवन राजा के राज्य तथा निकट्वर्त्ती प्रान्तों में' महागज ने 
ओषधि तथा प्रचारक मिक्षु मेजे थे | कहना न होगा कि इस अंतियोक का शासन 
सीरिया तथा पश्चिमीय एशिया पर था। अशोक की इस “घर्म-विजय! का फल यह 
हुआ कि कट्टर यहूदियों में भी कोमछता आ गई और उनमें भी निश्चत्तिमांग को 
स्थान मिला। छोकमान्य तिलक का कथन है--- 

“अश्योक के शिला छेल्ल में यह बात लिखी है कि यहूदी लोगों के तथा आस- 
पास के देशों के यूनानी राजा एटियोकम से उसने संघि की थी.। ...... .. इसके 
सिवा प्छूटाक ने साफ साफ लिखा है कि ईसा के समय में हिन्दुस्तान का एक 
यती लाल समुद्र के किनारे एलेक्‍्जेंडिया के आसपास के प्रदेशों में प्रतिवर्ष आया 
करता था | तात्पर्य, इस विषय में अब कोई शैका नहीं रह गई है किईसा से दो 
तीन सौ वर्ष पहले ही यहू दियों के देश में बौद्ध यतियों का प्रवेश होने छगा था; ओर 
जब यह संन्रंघ सिद्ध हो गया, तब यह बात सहज ही निष्पन्न हो जाती है कि यहूदी 


लोगों में संन्यास प्रधान एसी पंथ का श्रीर फिर आगे चलकर सन्पासयुक्त भक्ति-प्रघान 


इसाई धम का ग्रादुर्भाव होने के लिए बौद्ध घममं ही विशेष कारण हुआ होगा ४? 


(१ )छा० छ०, तृ० भ० १४१ | 
(२ ) गीता रहस्य पं० मु० पृ० ५९२ | 


ब्ध् 


परिशिष्ट २ २३७ 


गाडड' महोदय ने एसीन-सम्प्रदाय की पूरी पूरी छान-चीन कर यह घोषित 
किया है कि एसीन-सम्प्रदाय का यदि तीन चौथाई बौद्ध मत का प्रसाद है तो एक 
चौथाई यहूदियों का । श्री स्प्रिगेट को भी इसमें सन्देह नहीं है । उनकी तो पश्चिम! 
में बौद्ध मत का पूरा प्रसार दिखाई देता दे ।* कहने की बात नहीं कि मसीह के 
गुरु ( यहन्ना ), जिन्हें मारगोलियय साहब सूफ़ी समझते हैं, वास्तव में इसी संप्र- 
दाय के भिक्नु ये | ईसा के प्रवास के सम्बंध में छोकमान्य तिडक का निष्कर्ष है--- 


धबाइबिल में इस बात का कहीं मी वर्णन नहीं मिलता कि ईसा अपनी भा 
' के बारहवें वर्ष से लेकर तीस वर्ष की आयु तक क्या करता था और कहाँ था। . 
इससे प्रगट-दे कि उसने अपना यह समय श्ानाजन, धर्म-चिस्तन और प्रवास मे 
बिताया होगा | अतएव बिश्वास-पूर्वक कौन कह सकता है कि आयु के इस भाग 
में उसका बौद्ध-मिक्षुकों से प्रत्यक्ष या पर्याय से कुछ सम्बंध हुआ ही न होगा ? क्यों- 
कि उस समय यतियों का दौरदौरा यूनान तक हो चुका था | नेपाल के एक ब्ौद्ध- 
मठ भें स्पष्ट वर्यन है कि उस समय ईसा हिन्दुस्तान में आया था भौर वहाँ उसे 
बौद्ध-घर्म का ज्ञान प्राप्त हुआ 7 
ईसामसीह भारत मले द्दी न आए हों किन्तु उन पर भारत का मभमाव मल 
है | हापकिंस' महोदय का मत है कि ईसा पर आय प्रभाव स्पष्ट है पर वह भारत 
के अतिरिक्त ईरान में मी पड़ सकता है। यही सही; किन्तु ईरान में" भी तो मार- 


| 





(१) वाज्ञ जीजज़ इंफ्लूएंस्ड बाई बुद्ीन्‍्म, ४० ६९४ । 

("२ ) सेक्रेट सेक्ट्स आव सीरिया एंड दी डैंबनान, ६० ९५ । 

(३ ) गीता रहस्य, ए० ५९३ | के 

, (४ ) हापकिंस महोदय का यह भी कंयन है कि चठथ इंजील और भगवदू 

गीता में इतना साम्य है कि वे एक दूसरे से प्रभावित अवश्य ५ । इमारी वमझ मे 
प्राचीनता के नाते इजील पर गीता का प्रभाव अवश्यंभावी है । ( दी रेडिजेत 
गाव इंडिया, पृ० ३८९, ४२९ ५२५, ५६७ आदि । ) 

(५ ) एंसाइक्लोपीडिया आव रेलिजंस एंड एथिक्स | 


श्रे८ तसब्युफ अथवा सूफ़ीमत 


त्तीय विचार-घारा कमी से फीछ रही थी ! जो हो, ईसा की भक्ति-भावना में प्रत्यक्ष 
या परोक्ष किसी भी रूप में भारत का पूरा पूरा योग दै। और, यदि यह ठीक दे 
तो कोई कारण नहीं कि तसब्बुफ के विकास में ईसा मसीह के प्रमाणपर भी मारत 
का योग क्यों न माना जाय और उसे भारतीय प्रभाव से अछूता क्‍यों छोड़ 
दिया जाय | 5 ॥! 


पारती शमियों के पढ़ोसी थे | शामीमत के विकास में उनका पूरा हाथ रहा | 
“्वर्मपुस्तक'' में इस चातका उल्लेख है कि मसीह के स्वागत के लिए, कुछ मग गये 
थये। मग को सूफियों ने अपना गुद माना है। नास्टिक मत का प्रवतक साहमन 
नामक मग या । उसने जिस संप्रदाय का प्रवर्तन किया उसका अधिकांश बौद्धमत 
पर अवल्लंब्रित था। नास्टिक बुद्धका पर्यायवाची शब्द जान पढ़ता है। निदान 
नास्टिक मतके प्रभाव में भारत का भी मांग है ही | फल्त; पर्यायरूप में मारत ने 
तसब्बुफ को प्रभावित किया और सूफियों का एक नाम नास्टिक भी हो गया । 
नाष्टिकों से कहीं अधिक झक्तिश्ाली मानीमत के प्रचारक हुए। मानीमत ने स्वयं 
मुहम्मद साहब को भी प्रमावित किया | मानीमत का तसवब्बुफ के विकास में पूरा 
योग रहा और इल्लाज जेसे प्रसिद्ध सूफी इसी मत के अनुयायी के रूप में बदनाम 
हो मारे गए। इस मत का प्रवर्चक मानी बौद्धमत का शाचा था। जिज्ञासा की 
प्रेरणा से उसने मारत तथा चीन में भ्रमण किया। मं्तीद्दी छेखकों ने ठसे' टिरि- 
विय ( त्रिविशत ) बुद्ध कद्दा हे। पीरोज' की मुद्राओं पर ठसके साथ जो “बुल्द” 
शब्द मिलता द ठसे बुद्ध का अपभ्रंश कहा गया है। भरस्तु, इन पुष्ट प्रमाणों के 
आपघार पर हमें कहना पढ़ता हे कि नास्टिक तथा मानीमत के द्वारा भी तसब्ब॒ुफ 
ओम भारत का पूरा पूरा योग सिद्ध हो जाता है | इसकी अवदेलना हो नहीं सकती । 


सिकंदरिया के नव भ्रफलातूनीमत के संबंध में निवेदन है कि वह स्वतः भारत 
ि |. ४ 





(१ ) दी भरी डेंवेचर्प्मेंट भाव मोहम्मेडनीज म, पृ० १४-४ | 
(२) थीग्म इन मेडीवल इंडिया, पृू० ९१ | 
६३) 


ओरिजिन ग्याव मानीकीज्म, प० १६ (धृस्लल्मिरिब्यूस, १९२७ ई०)। 
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का ऋणी है। उसके पहले भी अफलातून, पेयोगोरत आदि अनेक यूनानी मनीषी 
भारत की विचार-घारा से अभिषिक्त हो चके ये | भारत के संपक में आ जाने से 
यूनानी दशन में जो परिवर्चन हुए उनके निद्शत्र की आवश्यकता नहीं । दशन- 
शात्र के अनेक मम्मशों ने मुक्तकंठ से इसे स्वीकार किया है' । अशोक ने सद्धमे- 
प्रचार का जो प्रबंध किया था वह निष्फल नहीं गया । शाहबाजगढ़ी के शिछालेख 
में इस घम-'विजय का स्पष्ट उल्लेख है । भरोंच के एक योगी ने एथेंत में तुपाग्नि 
में प्राण-विसजन किया था। भागवतघर्म की उपासना भी यूनानियों में श्रचलित हो 
चली थी। संक्षेप में, उस समय भारत की विचार-घारा का स्त्र स्वागत हो रद्द 
था ओर यवन तथा रोमक* सभी हप्तमें निमर्न थे | प्लोटीनस तो तृष्णा-क्षय के 
लिये ईरान तक भआाया ही था। मारतीय दशन के भाघार पर ही उप्तने अकखावून 
के प्रेम तथा पंथ को पुष्ट किया। बस, भारत के संस्ग से यवान में जो दाश- 
लिंक लह्दर उठी, सिकन्द्रिया में जो जिज्ञासा जगी, उसके प्रवाह से शामी मतों में 
चिंतन की प्रतिष्ठा हो गई और चूफियोंने प्लोटिनस को 'शेल्ष भकगर” की उपाधि 
दी । विचार करने की बात है कि मुसलिम मीमांत्कों ने फिलासकी को यूनाव का 
असाद माना है पर कहीं तसव्ब॒फ को यनान की देन नहीं कहा हे बल्कि उसे हिंदू- 
मत के रूप में वक्रदृष्टि से देखा है और इसी नाते उसकी भत्सना भी की हे | 
हों, तसव्व॒फ शब्द में औक 'सोफ” कहा जाता है पर वह सचको मान्य नहीं । 
तसब्व॒फ पर भारतीय प्रभाव के खंडन में प्रायः सीरिया का माम लिया जाता 
है। कहा जाता है कि आरंभ में सीरिया में ही वुफ़ी फकीर मिलते हैं | ठोक है । 





(१) एन आइडियलिस्ट व्यू आव लछाइफ़, ए० १३० | 

(२ ) “यह घ्म-विजय देवताओं के प्रिय (अशोक ने) यहाँ (मपने राज्य) 
त्तथ। ६ सौ योजन दूर पढ़ोस्ती राज्यों में प्राप्त की है जहाँ अंतियोक नामक यवव- 
राजा राज्य करता है ।?? 

(३ ) अलों हिस्टरी आव दी वेष्णब सेक्ट, ए० ५७ | 

(४ 2 ज० रोल ए्‌० सो०, १९०४ १०, १० ५९ [ 

(५) ए बिटेरेरी हिस्टरी आब पश्चिया, ० ४२० | 
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पर इससे यह कहाँ सिद्ध हो पाता है कि सीरिया में भारतीय संस्कार थे ही नहीं। 
यदि आरंम के सूफी तपस्वी और एकान्तप्रिय थे तो आरंभ के,मिक्तु मी तो ऐसे 
ही ये | सच पूछिये तो यह इस बात का पक्का प्रमाण है कि सीरिया के बौद्ध 
भिक्षओं ने ही आरंभ में फकीरी का चोछा घारण किया ओर शामी'मत को स्वीकर 
कर अपनी प्राण-रक्षा करते हुए. परम पद्‌ के भागी बने । इतिहास से यह बात 
सिद्ध है कि सीरिया' में मारतीय संस्कार काम कर रहे ये और संकट के समर्य 
सीरिया के सपूत मागकर मारत आए, थे | सीरिया के फकीरों में प्रेम का अभाव 
या तो प्रेम का प्रसार सब प्रथम चसरा के सूफियों, विशेषतः इसन और राज्रिया में 
हुआ । कहना न होगा कि अरब बसरा*प्रात को हिंद का अंग समझते थे | यहाँ 
भी भारत का प्रभाव प्रकट है |. 
किठु तसब्बुफ पर ज्यों ज्यों यूनानी एवं मसीही प्रभावों का खंडन होता गया _ 
त्योत्यों लोग कुरान को तसव्वफ का लोत मानने छगे, और इस बात को 
भूल ही गये कि कुरान पर भी अन्य मर्तों का प्रमाव पढ़ सकता है। स्वामा- 
विक तो यह था कि कुरान का इस दृष्टि से परितः परिशीलन किया जाता और 
स्पष्ट रूप में देख लिया जाता कि व्यापारी मुहम्मद की विचार-घारा में कितना 
भारतीय अथवा अशामी है। परंतु घम संकट अथवा किसी अन्य कारण से अब 
त्तक ऐसा नहीं किया गया । हप की बात है कि सैयद सुलमान साहन्र को कुरान 
पाक म॑ तीन दब्द हिंदी के मिलते हैं और मौलाना मुहम्मद अली को कुरान 
में इंसा मसोह की समाधि" का संकेत दिखाई देता है जो डनकी दृष्टि में 
कश्मीर में है ॥ दाराशिकोह* का तो कहना ही है कि कुरान में उपनिषदों 


( १ ) क्रिश्चियन मिस्टीसी ज्म, पृ० १०४ । 

(२ ) ए कम्पेरेथ्वि अर मर आव दी ड्रवेडियन लेंग्युएज, पृ० १९ | 
(३ ) हिस्टरी आब दी पारसीन, श्र० मा०, पृ० २७ | 

(४ ) अरब और भारत के सम्बन्ध, पृ० ६१ | 

(५ ) दी होढी कुरान, पृ० $८६-७। 

(६ ) मजमा-उ-बइरेन, ए० १३। 
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का निर्देश है। हमारी समझ सें कुरान में जो इस प्रकार के भाव भाते हैं 
कि जिधर देखो उघर अछाह है, वह हमारे निकटतम है, व्यापक है, अंतर्यामी 
है, आदि वे सब उपनिषदों' के प्रसव हैं। कारण, इस प्रकार की भावना सर्वेथा 
अशामी है | शामियों में अछाह का उदय एक सेनानी अथवा शासक के रूप में 
हुआ, विश्वात्मा एवं व्यापक रूप में कदापि नहीं। कतिप्य मनीषियों ने माना दै 
कि मुहम्मद साइब देरा की गुदा में योग-संपादन में मग्न थे और कतिपय योग- 
मुद्राओं से परिचित भी थे। मक्का की माँति प्रसिद्ध व्यापार-केन्द्र में मारतीय पदार्थों 
के साथ ही साथ भारतीय भावोंका व्यापार संगत और स्वाभाविक प्रतीत होता है | 
हो सकता है कि कुरान का लुकमान मारतीय हो ; क्योंकि उसका रूप-रंग सबंया 
भारतीय है, यूनानी या मिस्री नहीं । क 
प्रसंगवश इतना और निवेदन कर देना है. कि इसलामी पंडितों के सामने 
कुरान में वर्णित 'इनीफ़” और 'शेत्री? जातियों का विकट प्रश्न बराघर बना रहा 
है । वस्तुत: मुहम्मद साहब के मत का इन जातियों से गहरा संबंध दे । उनके मत 
को अनेक बार हनीफी मत कहा गया है । शोबी व्यापारी ये, स्नान के लिये प्रसिद्ध 
ये, बलय पहनते थे, कपाल और नक्षत्रों की पूजा करते थे, शिर पर मुकुट घारण 
करते तथा सुन्दर भवनों में रहते थे। उनका मत नूह का मत कहा जाता था | 
नृह का संबंध दक्षिण के जोणीपुस्म' से जोड़ा जाता है | फिर भी सहसा यह नहीं 
कहा जा सकता कि हनीफ एवं शेबी जातियों का भारत से कुछ संत्रध है | हनीफ 
का पणि और शेनरी का झौव से साम्य दिखाई पड़ता है। इनीफ और होती तटवासी 
अरब थे जो मध्य के अरबों से सवा भिन्‍न थे | क 
: प्राची में तो भारतीयों के अनेक उपनिवेश्य थे परन्तु प्रतीची में उनका उल्लेख 
प्रायः नहीं मिलता | सिकंदरिया में मारतीयों का एक, छोटा सा उपनिवेश था' । 


सीन न. 


(१) उपनिषदों और कुरान के इस संबंध पर स्वतत्र विचार धपुसलमारनों को 
संस्कृतसेवा? में किया जायगा | स्मरण रहे कि हिंदा नाम की देरा की रानी ने 
अपने राज्य में एक मठ बनवाया था। ' * | 

(२) स्टडीज़ इन टेमिल लिटरेचर एण्ड हिल्‍्टरी, ० ८९ 

(३) इडिया ओल्ड एण्ड न्यू , प्ृ० १२३ । 
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सकोत्रा में हिंदू निवास करते थे' | सैयद सुलेमान साहब जाटों, के संबंध में कहते 
हैं कि “छठीं सदी ईसवी में अरच उनसे वाकिफ ये और इज्नरत अज्ञी ने बसरा 
का खजाना उन्हों की निगरानी में छोड़ा था| भ्रमीर माबिया ने उनको रूमिंयों के 
मुकाबिले के लिये शाम के साहिली शहरों में के जाकर बस्ताया मौर वलीद बिन 
अब्दुल मुल्क ने अपने जमाने में उनको अंतोलिया में जाकर आबाद किया-।!?”* 
आरमीनिया में भागवर्तों का एक उपनिवेश था' जिसको सं० ३५७ में मसीह्ियों 
ने नष्ट कर दिया। मेतलब यह क्रि पश्चिम में भी भारतीय यत्न तत्र बस गये ये 
और मपने विचारों का अदशन कर रहे थे । अवूजेद सैराफी का कथन है-- 

“चुनांचे यह हिन्दू सैराफ (इराक की बन्द्रगाह) आते हैं और कोई (अरब) 
ताजिर' उनकी दावत करता है तो वह कभी सौ और कमी सौ से ज्यादा होते हैं ; 
मगर उनके लिये इसकी जरूरत होती है 'क हर एक के सामने अलहदा एक तत्रक 
रखा जाय जिसमें कोई दूसरा शरीक न हो |? | 

निदान, हम देक्षते हैं कि पश्चिम में मी हिन्दू-सस्कारों का प्रचारं था और 
वहाँ उनके अनेक अड्डे भी स्थापित थे | मुसल्मि साहित्य में मसीही संतों के 
साथ जो जुन्नार का विधान मिलता है वह इस बातका पुष्ट प्रमाण है कि वे अभो 
आायधर्मावलची थे और घमपरिषत्तन के अनन्तर मी प्राचीन संस्कारों के 
प्रेमी चने रहे | ह 

इसलाम स्वीकार कर लने पर भी भरत व्यापारी मारत से व्यापार करते रहे | 
वे मरन द्वीप में भादम के चरण-चिन्ह की यात्रा करते थे | बुल्लुग बिन शहर-यार 
ने जिनको 'बरेकर? लिखा है। वे वास्‍्त्व में वीर-कौल ये जो एक प्रकार के तान्त्रिक 





(१) अरब और भारत के सत्रष, पृ० ५ | 
(२) अरब व हिन्द के तालुऊकात, (० ११ । 
(३) ज० रो० ए० सो०, १ ६०४, ए० २०९ | 


(४) अरब हिंदू व्यापारियों को बानियाना तथा अरब व्यापारियों को ताजिर 
कहते दे | 


(५) मरब व हिन्द के दालुकात, पृ० ८४ | 
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षोद्ध थे और अरबों का सत्कार करते थे। प्रकारान्तर से वीर-कील भारत के पतन 
के कारण हुए | 


फरिश्ता' के कथनानुसार सन्‌ ४० हि० में सरन द्वीप का राजा मुसलमान दो 
गया था | फरिद्िता के प्रमाण का पता नहीं। पर बुजुर्ग भिन शहरयार' लिखता 
है कि जब सरनद्वीप तथा आसपास के लोगों को मुहम्मद साहत्र का हल मालूम 
हुआ तब एक समझदार आदमी को पता लगाने के लिये अरद भेजा गया । उस 
समय हजरत उमर का जमाना था | वह आदमी रास्ते में मर गया । पर उसका 
दूसरा साथी सरन द्वीप पहुँच गया । उससे उमर महोदय की रहन-सहन सुनकर 
लोग मुसलमानों के साथ ओर भी भच्छा व्यवह्वार करने लगे ।* जो हो उमर ने 
स्वत: हिंद से बुतपरस्त देश पर भाक्रमण नहीं किया ; क्च् उन्हीं के शासन में 
थाना ( बचई के पास ) अरबों के अधिकार में आ गया। उचित अवसर पाकर 
अरबों ने पिन्ध पर अपनो सिक्का जमा लिया । सिन्ध के मुसलमान मक्का जाने 
लगे और धोौरे घीरे मुल्तान तसव्व॒ुफ का केन्द्र हो गया। भरब और दिद वे 
संयोग से बेसर' नाम की एक संकर जाति उत्पन्त हो गई | इस प्रकार भारत और 
अरब की घनिष्टता ओर भी बढ़ गईं ओर सूफी वेदांत से सीधे प्रभावित होने लगे | 

उमय्यावंश के पतन से ईरान का सौभाग्य जगा | संस्कृति के विचार से भरत 
इरान का दास बन गया । अव्यासियों की कृपा से बगदाद विद्या का केन्द्र बना। 
यूनान तथा भारत के पंडित आमंत्रित हुए | अनेक अन्यों के अनुवाद किए गए। 
कहने की आवश्यकता नहीं कि इस विद्या व्यायाम की मृल प्रेरणा 'वरामका? छोगे। 


(१) गरब व हिंद के तालुकात, पृ० २६२ ॥ 

(२) अरब व हिंद के तालुकात, पृ० २६२। ु 

(३) बेसर और सोमरा जातियों पर विचार करने से रपट हो लाता है कि 
भर भर भारतीय कितने हिलमिल गये ये। सोमरा भरब्रों में एक दिदू करीला या 
और जबेसर (खच्चर) एक संकर जाति थी। देवल स्मृति में जो शुद्धि की चर्चा रे 
उसका सकेत शायद इसी ओर है | इस प्सग में नवसारी की संधि भी जिचारणोय है - 
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की ओर से हुई जो आरंम में बौद्ध थे फिर मुसलिम बन गये'। बरामका के 
मंत्रित्व में अनेक अन्य सस्क्ृत से अरची में अनृदित हुए | कह जाता है कि इन 
अनदित ग्रत्यों में कोई वेदान्त स्बंधी अन्य नहीं मिलता | ठीक है, पर इससे यह 
निष्कूय तो नहीं निकलता कि हारऊूँ र्ीद तथा मंसूर फे शासनकाछ में जो व्यापक 
शास्त्रचिंतन चल रहा था उसका भारतीय दर्शन अयवा वेदांत से कुछ संबंध दी 
न था ! वेदांत के विषय में इतना याद रखना चाहिये कि इसकी गणना रहस्य 
विद्या में होती है और इसका वितरण भी अधिकारियों में ही होता है | वेदांत 
में जो मनेक वाद चल पढ़े है वे अपेक्षाकृत इधर के हैं | शांकर वेदांत को 
बौद्ध दर्शन से विश्येष सहायता मिली | ईरान प्रभुति प्रार्तों में महायान शाखा 
का बोल बाला था जिसमें घीरे धीरे बहुत कुछ गुह्मता भौर भक्ति का थोग हो 
गया था | महायान के भीतर जो सहजयान आदि अनेक यान चल पड़े ये 
उन्हीं से सूफियों का विशेष परिचय हुआ। इन यानों का निर्वाण कोरा निर्वाण 
न या | नहीं, इनमें आनन्द का भी पूरा प्रबंध था'। बुद्ध को सूक्तियों ने किस 
दृष्टि से देखा इसका पता शायद इतने से ही ठीक ठीक चल जाता है कि यूफी 
“बुत के बदले में कोई ले तो खुदा देते हैं? | अर्थात्‌ यूफी बुत के लिये खुदा 
को अलग डाल देते हैं । हाँ, तो सेयद सुलेमान साहब को इस बात का गये होना 
चाहिये कि उन्होंने अपनी खोज से सिद्ध कर दिया कि इसरिया वस्तुतः खिजिरिया 
या समनिया (अ्रमण) से बना दे' | इस प्रकार इसलछामके भीतर “बज़ मासफ? के 
साथ ही साथ बुद्ध के दो और रूप हो गए । सूफियों का बुत और खिज्ज से घना 


(१) अछामा सेयद सुलेमान नदवी ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक “अरब व हिंद 
के तालुकात? में इसे मलीमाँति दिखा दिया है कि वास्तव में “बरामका? बौद्ध ये | 
उन्होंने इसे '“परमक” का परिणाम बताया है | 

(२) कुछ विद्वानों ने द्ीनयानी निर्वाण के आघार पर “फ़ना? को निर्वाण से 
मिन्‍न सिद्ध करने का प्रयत्न किया है, पर यह उनका झुद्ध भ्रम है। बाद के 
ध्यानें? के निर्वाण में मानन्द का विधान हो गया या | 

३) भरब व हिंद के तालुकात, धू० २२९९-३० | 
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संत्रंध है | इसलाम में बोज़ आसफ़ पैगंबर माने जाते हैं और बुत परम प्रियतम 
का प्रतीक | सूफी खिज्र को अपना परथप्रदर्शक मानते ही हैँ । 
घसरा एँव बगदाद को सूफियों का केन्द्र समझ कर तथा ईरान में तप्तव्वफ की 
प्रधानता देखकर समीक्षकोंने तसब्ब॒ुफ को आय संस्कारों का अभ्युत्थान घोषित किया 
और आयंदशन के अमिशों ने इसे स्वीकार भी कर लिया | परंतु ब्राउन निकल्पन प्रमित 
फारसी तथा अरबी के पड़ितों ने इसका विरोध किया और जहाँ तक उनसे वन पड़ा 
ईरान और भारत के प्रभावों को कम करने की मरपूर चेष्ट की। उनके अनेक मनमाने 
प्माणों को निमू ल सिद्ध करने के उप॑रान्‍्त अब हमें देखना यह है कि मिल के जूउनून 
तथा स्पेन के अरबी नामकदूर के सूफी आाचार्यों' की साक्षी पर क्या सचमुच आय 
प्रभाव खंडित हो जाता है | सौभाग्य से हमारे पास कुछ ऐसे प्रमाण प्रस्त॒त हैं जो उनके 
इस अमोध अज्त्र को भी निष्फल करने में समथ हैं | सिकदरिया में भारतीय भाव 
किस प्रकार काम कर रहे थे इसको हम पहले ही देख चुके हैं। यहाँ यह रपष्ट 
करना है कि जूलनून भी उनसे प्रमावित हुआ था । ज्ञोटिनस की भाँति ही जूल- 
नन ने भी ईरान की यात्रा की और बगदाद' को अपना मडडा बनाया। परि- 
णाम यह हुआ कि आय-संस्कारों के प्रचारक के कारण उसे 'जिंदीकः और “मला- 
मती? की उपाधि तया अत में प्राण दड मिला । अखु, यहाँ भी निर्विवाद कहा 
जा सकता है कि जूलनन के आधार पर भी तसब्व॒ुफ पर भारतीय प्रभाव 
सिद्ध है। जूलनन के विचार बहुत कुछ अनिशकामी अभयवा भारतीय हैं जे 
ईरान की यात्रा ( बगदाद ) में हाथ लगे थे और आगे चलकर उसके ग्राण- 
दंड के कारण भी हुए । दि 
दूर होते हुए भी मिल्ल मारत से निकट है, पर स्पेन तो भारत से सचम्रच 

बहुत ही दूर है । अतएव यह क्सी के मन में आ नहीं सकृता कि फोई स्पेन का 

चासी भी मारतीय भावों से अभिषिक्त हो सकता या। निदान कह्टा गया ऐ छि 

अरबी भारतीय प्रभाव से सवा मुक्त है । दशन की दृष्टि से भरव भितना भार- 

त॑.य वेदान्त का ऋणी है उतना भनन्‍्य कोई सूफी आचाय नहों। कारण नगए है । 


(१) एसाइबलोपीडिया आव इसलाम, प्रयम भाग, पृ० ९६४ । 


च्ड 
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इल्लाज के समय में वेदात का रूप उतना व्यक्त और व्यापक न हो सका था 
जितना अरदी के समय तक हो गया | इछ्छाज' के भारत-श्रमण का दृढ़ प्रमाण है 
किंतु अरबी की मारत-यात्रा का कोई टल्लेख नहीं। पर अरबी ने जो पूवकी यात्रा 
की थी उसका विवरण कुछ इस प्रकार है--सन्‌“५९८ हि०में रपेनसे उसने प्रस्थान 
किया | उद्ची साल मक्का पहुँचा | फिर सत््‌ ६०१ में चारह दिन तक वगदाद 
में रहा | सन्‌ ६०८ में फिर बगदाद वापस आया और सन्‌ ६११ में फिर मक्का 
पहुँचा | अत में दमिइक को अपना निवास-स्थान बनाया और वहीं सद ६३८ में 
सदा के लिये सो रह | कद्टा जाता है कि एक योगी की सद्दायता से उसने अम्ृत- 
कुड' के अनुवाद का सशोबन भी किया था जिसे अमीदीने मिरातुलमानी' के 
नाम से कुछ पहले तंयार किया था | 
उपय॒ क्त विवरण के विव्टेषण से स्पष्ट होता है कि सन्‌ ५९८ हिं० से लेकर 
सन्‌ ६१८ ६हि० तक अरत्री का रपेन से कोई संबंध न रहा | जीवन के इस अंतिम 
४० वर्ष को एशिया में व्यतीत करनेवाडा व्यक्ति एश्िया का न हुआ यह आश्रर्य 
की बात है | क्यर तो उसकी अब भी एथिया में ही है । लोग उसे स्पेनी समझा 
करें | तो विचारणीय ज्ञात यह है कि अरबी ने प्रथम बार बगढाद में केवल १२ 
दिन निवात्त किया और फिर झीत्र ही कहीं अन्यत्र की यात्रा की | फिर सन्‌ ६०८ 
में लोवकर बगदाद आया | बगढाद से कहाँ गया और सन्‌ ६०१ से सच ६०८ 
तक कहाँ रहा इसका सनन्‍्तोप-जनक उत्तर हमारे पास नहीं है। पर हम उसकी 
यात्रा की प्रगति, प्रद्ृत्ति तथा विचार-घारा के आधार पर तुरत कह सकते हैं कि 


अं; )्)६्_ं)2६ कत-+- 





(१) ए डिट्रेरी हिल्दरी आब पर्शिया, प्रथम मांग, पृ० ४३१ | 

(२) एंसाइक्लोपीडिया आव :इसलाम, प्रथम माग, ( अरबी पर निबंध ) | 

(३) दी रेलिजस ऐडीच्यूड एंड छाइफ इन इसलाम, पृ० १०१ | 

(४) प्ष॑यद्‌ मुछ्मान साहब का कहना है कि अमृतकुंड का अरत्री में अनुवाद 
एक नवधुसलिम पढित और एक सूफ़ीने मिलकर 'ऐनुलहयात? के नामसे किया 


या | सम्मव दे कि एक ही ग्रन्थ का अनुवाद भिन्न मिन्‍न समयों में मिन्‍नर मिन्‍ने 
व्यक्तियों ने किया शे | 
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वह बगदाद से भारत श्राया और यहीं सात वर्ष तक सत्संग करता रहा । भारत 


से लौटने पर फिर वह बगदाद गया और सन्‌ ६०८ से ६११ तक वहीं बना रहा | 
सन्‌ ६११ में फिर मक्का गया और अंत में दमिश्क को अपना घर बना लिया | 


. अस्त, इप्त श्रमण तथा सत्संग में जो भारतीय भाव हाथ लगे उन्हीं की प्रेरणा से 


कु 


पद 


उसने तसब्बुफ में 'वहदतुलूबजद? का प्रतिपादन किया और सिद्ध सूकियों में भद्व त 
वादी ख्यात हुआ | यदि उसने एक योगी की सहायता से भमृतकुंड के अनुवाद 
का संशोधन किया,तो निश्चय ही वह भारतीय-मावों का भक्त और ज्ञाता था | 
उस पर भारत का प्रकट प्रभाव है, भौर है वह भपने प्रोढ़ विचारों के लिये 
भारत का सवथा 'ऋणी । 

अरबी के अद्द तबाद से व्याकुल हो जिली ने भारत' का भ्रमण किया और 
शायद काश्ीमें कुछ दिनों तक रहा मी। जो हो, जिली ने अरबी के पक्ष का खडन 
धहुत कुछ उसी ढंग,पर किया जिस ढंग पर रामानुज ने शकर के पक्ष का किया 
था | तसव्युफ में' उसने “इसानुलकामिल? को प्रतिष्ठा की और मुहम्मद साहब को 
“इंसानुलकामिल? सिद्ध किया । कहना न होगा कि यह इंसानुलकामिल? हमारे यहाँ 
के 'पुरुषोत्तम' अथवा 'पूणपुरुष” की इसलामी प्रतिध्वनि है और इस बात की 
स्पष्ट घोषणा हे कि तसव्बुफ भारत का पक्का ऋणी है। जिली के उपरांत भारत 
तसव्बुफ का भर्ता बन गया और न जाने कितने यूफी अपना देश छोड़ भारत में 
आ बसे | उनके संबंध में कुछ निवेदन करना व्यथ है | भारत आज भी चूफियों 
का प्रधान आश्रय है। हिन्द के मुसलमान कितने दिनों से “हज?” के द्वारा इसलाम 
में भारतीय भावों का प्रसार कर रहे हैं' इसे कोन नहीं जानता ! फिर भी पश्चिम 
के पंडित न जाने केसा इतिहास? पढ़ते हैं जो आारंभ के सृफियों पर भारत का 
प्रभाव नहीं मानते । नहीं, उन्हें उस खूनी? इतिहास को भुलाकर मारत के प्रेम- 
प्रसार पर ध्यान देना चाहिए और फिर मुँह खोल कर प्रक८ कहना चाहिए कि 
वास्तव में हमारा मत क्‍या है | 
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( १ ) स्डीज इन इसलामिक मिस्टीसिज्म, पृ ० 2१। 
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कुछ भी हो, १२ इतना अवब्य निश्चित है कि तसब्व॒फ का उदय फिर तभी 
हो सकता दे जचर भारत' की अध्यात्म विद्या का फिर मुसलिम देशों में प्रकाश 
ओर अरबी, ईरानी तथा तु्की आदि प्रसिद्ध मुतलिम भाषाओं में संस्कृत ग्रयों 
का अनुवाद हो | पर यहाँ तो सिरे से बयार ही कुछ और बहु, रही है । जिघर 
देखो ससकृषत का विरोध हो रहा है। फिर इसे करे कोन १ तो भी एक अमिश्ञ 
ईरानी मनीषी का कहना यही है--- 
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कन्तु क्या कभी ऐसा हो सकता दे ? 





(१ ) भाउटलाइंस मात्र इसलामिक कल्चर, माग२, प्ृ० ५४८ | 


१ व्यक्तिवाचक अनुकरमणिका 


कि 


अंतियोक १३६ +... 

अंतोलिया २४२ 

अकन्र १६२ 

अँंगरेज १८४, १८८ 

'अग्निपुराण ११६ 

अजम १५८, १६१, १६३ 

अजमेर २०९ 

'अतातुर्क १८० 

अत्तार ( शेखफरीउद्दीन ) 

“: १६५,१६७ 

भनशीरवाँ १६० 

अफगान १८३;१८६, १८७ 

अफगानिस्तान १८६,१८७ 

अफरीका १८५ 

अफलावून २५,२६,२८,२९,४५,२१४ 
र्२९ 

-अबदुल्ला १८१ 

अभीसीनिया २३४ 

अबुलकलाम भाजाद 

अबू जेद सेराफी २४२ 

प्यवृूषकर ४१ 

भू सुलेमान दारानी ४८ 


४३,९४;, 


६३,१९०,१९१ 


अब इनीफा ४७ 

अब्चासी ४५,५२,१६४,२४२ 

अमरीका १९४ 

अमलरिक २२४ 

अमानुल्लाइ १८६,१८७ 

अमीदी २४६ 

अमीरखुसरो १७० 

अमूस १८ 

अमृत्त कुंड २४६,२४७ 

अयूषच ४ 

अरबी ( मुद्दीउद्दीन मुहम्मद इब्न ) 
१८,५८,७१,१०१,१०५,१३५, 
११६,१२१९,१४०, ९४४,९४५, 
१४६,१४७, १४८, १५५, १५६, 
१५७,१६५,१७४,२१५, २२२, 
२२३,२४५, २४६ 

आरमीनिया २४२ 

अरस्त्‌ २१४,२१५,२२२ 


'अलजीरिया १८६ 


अली २,३५,४२,४२,४८,७९, १७२, 
१७४,१७५,२१२,२४२ 
अछोगढ़ १५८,१९० 


| 
४5० 


अवधी १८८ पु 
अवरस्ता १५८,१५९ 
अवारिफुल म्वारिफ १६५ 
अशोक २२८ 
भसीरिया २३५ 
अहमद ६६ 

अहमद इब्न ,हँत्ल ४९ 
अदपदिया संघ १८६,१८९ 


ञञा 
झआगस्टीन २९,३०,१४४ 
यागा खाँ १९० 
आदम २,४,५,५४,६४,६७,७०,११३, 
११६,१३८,१४०,१४२, १४५, 


- १४६९,१५२,१५४,१९०,१९८, 


२२८,२३२,२३३,२३४,२४२ 

3|दाल ११ 
आया ४१,५४२ 
आचेर ३४ 

न्प ड़ 
इज्चलंट १९४,२२७ 
इज ९ 
» ईैकभाल ५५,१७०,१८०,१८९,१९० 
इजराईल ६८ 
इटली २२३ 
इदरीस १८६ 
इनायत लॉ १९४, १९५ 


तसब्बुफ अथवा सूफीमत 


इमलछीत ५४,७०,७१,१४५, १४६, 
१४७,१५०,२३ ३ 

इन्तसऊद्‌ ८० 

इब्रानी १६,२३५,२३६ 

इब्राहीम ४,३३,४७,१६०,१८३ 

इराकी १६५: 

शलियाह १६,१७ 


, इसकंदरियां २९,३२१,१८४ 


इसमाईल २६,३३,७८,८२,१३० 
इसराएल १९,२०,३२,११०,१५५६ 
इसराफील ६८ ,७४ 

इसहाक ४ 

इहयाय उलूमुद्दोन १६४ 


ई 


२६,४०,४२,४५,४६,१०२, 
१०४,१११,१५७,१५८,१५९, 
१६०,१६१,१६२,१६३,१६८, 
१६९,१७०,१७१,१७३, १७४, 
१७५,१७६, १७७,१७८,१७९, ' 
१८९,२१६ 
ईरानी ४०, १५७,१५८, १५९,१६१, ' 

१६२,१६३,१७३,१७४,१७८,२४८, 
ईस्तर ९,१०,१७ 

ड 

उमर ४०,७९, १५६,१८४,१८८,२१२, 
२२५,२५२ 


ईरान 


अनुक्रमणिका 


उमर खय्याम ७५,१०२, ११२,१५६, 
१६९,२२७ 

उम्मी ३३,१४२,२१७ 

उम्मेंथा (उमेया)४१,४२,४३,४५,२४रे 

उदू १६२,१८८,१८९,१९० 

उसमान ३९,४०,४६,१६२,१५९३; 
१८८,२१२ 

ए्‌ 

एकित्र २२ हय 

एथेंस २३९ 

एटिओकस २१६ 

एलीशा १७,१९,२३ 

एशिया २२६,२९८,९३४,२२३५,२ २९, 
श्डघे.., 

एसी पथ २३६ 


हु 


ञो 
ओफिर २१५ 
ओरिगन २२,२९९ 

क 


कृत्राछा २०,२३० 

कभ्चीर १८८ 

कमालपाशा १७०,१८०,१८१,१८५९ 
करली ( मारुफ करखी ) ४८, ५५% 
करतन्नला ४१,४२ 

कर्रमी १३१ 

कश्मीर १९०,२४० 


२५६१ 


कइफुल महज ५५,२१२ 
करतारी २१२ 
कादिरी ४७,१८८ 
कादेश ९,१०,१७ 
काशी २४७ 
काहिरा १८४ 
किताबुल भगानि १५६ 
किताबुत्तवासीन १९५ 
किन्‍्दी (अबू युसुफ़ वाकूच मल )२१५ 
२२१ 
, कुतब्नन १८८ 
कुरेश ३३ 
कुशेरी (शेख अंबुल कासिम)८5,) ६५, 
कृष्ण ११,६६,१ ३५,२०० डरे 
क्लेमेन्ट २९,१९५ 
केथरीन २२१ 
केथलिक २०३ 
कोचविद्दार २३४ 
५ ख 


खफीफी ( सिलसिला ) ३३४३ 
खर्रजी २१२,२१३ 

खलीफा उमर $६०,१७६ 

खल्दू ( अब्दुल रहमान इन ) १६२ 
ख्वाजा इसन निज्ञामी २१० 

खारिजी ४१,४७ 

खिज २४४,२४५ 


२५२ 


खिजिरिया २४४ 
खुदाबर्श १८९ 
खुराशान ५१ 
ग 
गनी (म्रुहम्मद्‌ अब्दुल) १६२, १६३ 
गांडड २३७ 
गिरघर गोपाल ११ 


सिरनार २३६ 
श्रीक १६२,२३४ 
गीता २३७ 
गुलशनेराज़ १६५ 
गेह्दे २२७ 
नच 
चिश्ती १८८ 
चीन २७,२२९,२३८ 
छ 
छान्दोग्य २३५,२३६ 
ज 
जकरिया ४ 
जबूर ६० 
जमजम २३३ 


जमालद्वीन अफगानी १८७ 
जम॑त्री, १९४,२२३,२२७ 


अर्थ 2 ( जरतुस्त ) ५०,१०४,१४८, 


१६९,१६० 
जान ४७,१३०,२२४ 


ततब्तुफ अथवा चूफीमत 


जापान २२९ 
जामिर २२५ 
जामी ( नरुद्दीन अब्दुझ रहमान ) 
१०५, १४०,१६६,१७० 
जायसी ( मलिक मुहम्मद ) १८८ 
जावा १९१,२२८,२२९ 
जिनेवा १९५ 
जिचरील ३३ ३८,६७,२३३ है 
जिली ( अब्दुल करीम जिलानी )५८ 
११३,१२६,१३२,१११, ११६, 
१३९,१४२, १४३,१४४,१४८, 
१५१,१५२,१६५,२४७ 
अुनद (घगदादी) ५२,५८,१२१,१६५, 
श्१३े 
जुनेंदी २१२ 
जुम्र २० 
चलनून (जू अल-नून,मिस्ो) ४९,५० 
५१,२४५ 
जुलेखा ११०,१७० 
जेबल हिन्दी २३१ 
जेम्स २०१ 
जंद ( अवस्ता ) ५०,१५९ 
जोजेफत्त २२ 
ट 
टकी १७९,१८०,२४१ 
टठु छियन २२ 


अनुक्रमणिका 


टिस्विंयस २७,२९ 
टरेस्ता २२१ 
टोलेडो २२०,२२४,२२५ 


ड़ 


डाट २३४ 
डायोनीसियस २९,३०,३१ 
त 
तज़किरातुल भौलिया १६५ 
तज़किरातुल शुअरा १६६ 
तालमंद २० ४ 
तुक १०३,१०४,१७४,१७९--१८४, 
१८६, १८७, १८८५, १८९, २२६ 
तुकों भाषा १८० 
- तूरान १८९ 
त्रोणीपुरम्‌ २४१ - 
द्‌ 
दकोक १४९ 
दक्षिण १८०,२३३,२३४ 


दमिश्क ४ 3,४१,१३०,२१२,२४६,२४७ 


दरिया १८८ 

दाऊद ४,२३,४७,६० 
दांते २२२,२२३ 

दादू १३८ 
दाराशिकोह २४० 
दासल इसतलाम १४१ 
दीन शाह १६१ 


श्ण३ 
'दौलतशाह १६२,१६४ 
द्रविद़् भाषा २३४ 
घ 
९ 
धरम पुस्तक २२९,२३,४५,२२२,२३८ 
त्त 


नकीर ७३ 

नक्शबन्दी १८८ 

नफह्ातुल उनूस १६६ 

नव अफलातूनी ३,१०,३०,१२८,२११ 
नवसारी २४३ 

नारद १४६ 

निकल्सन १,३,२ ३८ 

निजाम देदराबाद १९० 

नूर मुहम्मद १८८ 

नूरी (अबुल इसन) ५२,२१२,२१३ 
नूह ४,२४१ 

नेपोलियन १८४ 

नेपाल २३७ 


पर्जंद १५९ 

पतंजलि ९६ 

पठान १८८ 

पणि २६,२३३,२ ३४,२४१ 

पह्ती १८६ 

पश्चिम १ 6 १९३३२३४,४४४,२०७६, 
२३७ 


हि 


पहवी १११, १६१, १६२, १७९ 

पाकिस्तान १९१ ह 

पारस ३०,१५९ - 

पारसी ४०,५०,७०,१०५,१६१,२३८ 

पारसीक ४६,१४८ 

पाथिया १६२ 

पीरोज २७,२३८ 

उरास १११,१४६,२३३ 

प्लोव्निस २६९,३०,३१,४५,२२१ 5२३९, 
२४५ 

प्लूटाक २३६ 

पैथोगोरस २३९ 

पौत्लुत ६, २४, २७, 
२१५ 

प्रतीची १८५,२२२,२२६ 

प्राची १८४,२२२,२२६,२२७ 

प्रोटेस्टेन्ट २०३ 

फ 

फदहात मक्‍्कीआ १६५ 

फातिमा २१,१७३ 

फ़ारती १५९,१६३,१८०, १८७, १९०, 
२१६,२२४ 

फारातजी ( मबू नसतर, मुहम्मद ) ५४, 
२१५,२२१ 

फारिज ( इच्तुल ) ११ ३्‌, १४३, १४४, 
१७७,१६८,२२७ 


२९, ३२, २१८ 


तसब्बुफ अथवा सूफीमत 


 फारिस २१३ 


फ्रांस १ ६४,२२३,२२७ 

फिरगी १८३,१८८,२१८ 

फिरदीसी १६१, 5६८, १६९, १७०, 
१७९, २१६ 

फिलतफा २१४ 

फीलो २२,२९,१२६ ञ 

फुसू सुल हिंकम १६७ 

फोनीशी २३४ 

तब 

बकर २१२ 

उगदाद २०,४४,४९,५१,१८३,२१३, 
र४६,२४७ , 

सदा (इब्नू) १७७ 

वेज ४ड 

घदर ३७ 

पनी इसमाईल ६ 

परामका ४५,२४३,२४४ 

बसरा ४२,४९,४०, ५१,२१३,१४०, 
२४ ए 

बहाई ५०८ 

>हाउल्छाह १७०८,१७९ 

वह्मत्माज १९५ 

भाकिर (मुहम्मद) १७६, १७७ 

नाकिर मजलिस्ती १ ७६ 

नात्र ०८,३७९ 


। अनुक्रमणिका र्षण 


हा 


बाल १४,१७,१९ ह म्‌ 


घालकन १८२ मंगोल १७२,१७३ 
बालमत 4७९ ह मंझन १८4 
बायजीद ( बिस्तामी ) ४९,५१,११३ मंतिकुत्तर ९४,१६७ 
चायरन २२७ मंसर (इल्लाज अल)४७,५२३-५४,२४४ 
ब्राउन १,३४४ «... भकक्‍का १७,३२,३४,८०,८१,८२,८८, 
बुद्ध ९५७,२८,२३२८ 7: १५५,२३३,२३४,२ ३५,२४१, 
बेकोर ( वीरकौछ ) ४७,२४२,२४३ २४३,२४९,२४७ 
बेल २३४ ५; | सग २६,१५९ ,२३४८ 
बेसर ४4,२४३ मदीना ३४,३७,७८ 
बेरूनी ( अबू रेहाँ अल ) १६२ मध्व १३५ 
घोनियो २९५८. मरक्‍की १८६ 
बोजअंसफ़ २४४,२४४ मरियम ३२,२०३,२१८, २१९, २९०; 
च्ौद्ध २४,४५,४७,१११,२२०, २३६, २२१,२२३,२२४ 

२३७, २४०,२४२,२४४ मसऊदी १६० 

भर मसीही ३,५, २८, ३१, ३२२, २६१४०, 

भगवान २३० १११,१२६,१२७,१२९१,१८२, 
भडोच ॥३९ १८६,१९४,१९८,२०१,२०५, 
भागवतंघर्म २३९ | २१७,२१८,२३१५२४०, २६४२ 


मर ्च्‌ 
भारत १५,२५,२६,२७,१९,७५४,४७, मसीही दशन ४० 


४३,११४, ११५,११९,१२६, मप्तीहीमत ४,२०,२०,३०,४२,१३०, 


१४३,१५४२,१७०,३७१,१७६, २१८,२२०,२१४ 
३७८,१८४७,१८४,१८६, १८७, मसीदीसंध २४,३१,३२,२४१,०१८, 
मर १८८,१८९.,१ ६०,१५९ ह। ड्र्पे ७0 ६, र ५ ६,२२४,२ ठप 


२१३,२२७,२२८,२३१, २१८, मसीदीसंत ७५,६,२३,२०३,२६९,२२०, 
544 2 २२४,२२६,२४२ 


२३ र्‌ पु व्‌ 


महदी ४८,१७४,१७८ 
महमूद गजनवी १२५ 
मद्दादेव २६४ 
माघवमूति ११९ 


मानी ( मानीमत ) ३,२७,२८,१६३, 
२३१,२३८ 

मामून ( अल ) ४८,४९,१५५,१६०, 
१६२ 

मारगोलियय १,२३७ 

मार्टान २२४ 

मित्रानी २६,२३५ 

मिरातुलमानी २४६ 

मिर्जा मुहम्मद खाँ १७७ 

मिल्च३० 3१<४,१८५,१८७,२४१,२४५ 

मीकाईल ६८ 

मीरा ११ 

मुगल १७०,१७८,१८८ 

मुनकिर ७२ 

मुश्न उद्दीवत चिइती २०९ 

मुर्जी दल ४७ 

म्ुल्तान ४०,१८८,२४ ३ 

मुस्तलिमलीग १८९ 

मुदम्मदी २३० 

मुहम्मद अली ( मीछझाना )१८९,२४० 

मुहम्मद गोरी २०९ 

मुद्ाप्तिबी ५०,५१,२१२ 


हर 


तसब्बुफ अथवा दूफीमत 


मूसा २,४,६,१५,१९, २४,२६,२९; 

६०,१२६,२२९ 

मेसोपोटामिया २३७ 

मेक्डानल्ड ४४,१६४,२०९ 

मेसिंगनन ४४ 

मोअल्छकाव १५६ 

मोतजिली ४२,४६,४८,४९, ५४,७४, 
१४६,२१४ 


हो 


य॑ 


यजीद ( बावजीद बिस्तामी ) ५०,५१५ 
४२,०३,१६४ 
यरकियाह १८ 
यरूशलछेम २३,८०,१५९,२१5,२२०; 
२३०,२३३ 
यसमियाह २३ 
यहूदी २५,२६,२९,३२,३३२,३६,४० ,. 
६२,१२६,२२९,२३०,२३१, 
२३४५-३७ 


यहुझअ २३ 


यूनानी २५,२८,४५,२१४,२२१,२३६; 
२४०,२४१ 
ह यूनानी गुह्य टोलियाँ २६,२१८ 
. ५ अतानी दशन ४२,१४१ 
! यूरोप ३२,१७८, १८२, १९२, १९८, 
हर २१५,२१९,२२०,२२१,२२२, 
२२५,२२६,२२७,२३५ , 

े यूसुफ ११०,१७० - । 
: यहनना १,३,२४,२५,२९,१२७,१२९, 
.. २१९,२३७ 


रक्तन्नीज जुड़ 
रम्जे २४ 
रविच्ाबू ( रवीद्धनाथ टगोर ) १५५ 
राजस्थान २०९ 
, रानडे २०६ ॥॒ 
राजिया ४३,४४,४५;४९,२१३,२४० 
राम ६६,२०३,२२७ 
रामानुजाचाय १३६,२४७ 
रावी १७० 
रिजाशाह पहलवी १७९ 
रिसाला १६७५ 
, रेक्‍नयमानी १४८ 
रूमी ( मोलाना जलालुद्दीन 2५<,७५, 


१०४,१११,११२,/१४३२,१४७,१६७, 


श्श्ट | ११९ $ १७० 9 १८० $ २१० $ ५633 


अनुक्रमणिका | 


8 


रूइद ( हृब्न ) २२१ 


' रूस १८२ 9 श्८ ४, १ ९४ 


रोम २५,२८ 
रोमक २४,२०,२९०,२३९ 


रोमीलिपि १८० 


ल 
लमात १६८ 
ललल २२४ 
लात १५६ 
लाड्स १८ 
लाल्सागर २३५,२३६ 
लिसानुल्गोर १६८ 
लुकमान २४१ 
लूथर २०३ 
लूबा ३*०१,२१०,२१९ 
लेटिन २३४ 
लला ११० 
लोकमान्य तिलक १०,२३६,२३४ 


च, 


बलीदपिन अब्दुल मुलडक २४२ 

वहाब ( अब्दुल ) १८३ 

वहाबी १७८,१८३,१८४,१८८,२१४+५ 
२१७ 

व्यास ५०७ 

विक्दोरिनप्त २१९ 

विवेकानन्द १९४ 


7२५८ 


विह्दरी १३ 

' वेट्रिस २२२ 

* वेद ३५८,२३३ 

वेदात्त ६०,१२५,१३४,१३८,१४३, 


१४९,१५४,१६५,१९४/२२१, 


२२७,२३ १-३२ ,२४३-४६ 
शा 

शंकराचार्य १२८,१३५,१३६,२४७ 

शतपथ २३५ 

गत्तारी १८८ 

शजिस्तरी ( महमूद ) १६५ 

शाऊल १७ 

शाम ४०,१२६,२३४ ु 

शामी ६,८,९,११,१५, १६,१७,२३, 
३२४,२५,२८५,३२,२६,५ २,६१२, 
१४,६७०, ७०,७३, १०३, १५, 
१२६,१४४,१७४, १ ८४,१९७, 
१९५०,१९९,२०१,२२४,२२९, 
२३०,२२१,२३४,२३५,२३८- 
३९,२४१ 

शामी संघ ३० 

शामी संत ३१ 

दशाहनामा १६१ 

शाहबाजगढ़ी २३६,२३९ 

शिबकी ५४,१ ०३,१५७, १५८ 

शिवालरी २२ 


तसव्वुफ अथवा यूफीमत 


शीआमत १६३, १७४, १०५, १७६, 
१७७,१७८,१७९, १८३ 

शेबी २४१ 

शेली ३२७ 

बैतान ७०, ९१, १०७, १४५, १४६, 
१५०,१५१,१५३,२१ १ 

शीकत अली १८९ 

'श्रेषठगीत २१,३६ 


सर 


संत थोमस एकनिस २२२ 

सतमत ४३ है 

सईद ( सुल्तान अबू सईंद अबू खेर ) 
५५,८९,१५०,१६९ 

सऊदी ( शब्न ) १८३ 

सकोत्रा ३४२ 

सनाई ( शेख हकीम ) १६७ | 

सबूसिया १८६ 

स्पेन. २७,२ १८,२६०,२२१,२२२३२, 
२२५,२३०,२३४,२४५,२४६ 

सफत्ती १७७ 

सफवी वंश १७६,१७८,१७९ 

समनिया २४४ - 

४५५७ मी 

सय्यारी २१३ 


' सरन द्ोप इ८,१८८,२३३,२४२,२४रे 
स्वीय्जरलेंड १९५ 


भनुक्रमणिका 


सहली २१२ 
साश्मन २६,२३८ 


. 2सादी ( शेख्‌ मुसलेह उद्दीन ) १०२, 


१६९,१७० 

सासानी १६२,१६३ 

सिकन्दरिया २३६,२३९,२४१,२४४ 
सिंध ४२,४७,१८८,२४३ 

सिना ( इब्न ) २१५,२२१ 

सिसली २१८,२२०,२२१,२२३ 
सीमान्त गांधी १८९ 

सीरिया २३६,२३९,२४१ 

सुन्‍्नी ४१९,१७४,१७४,१८७ 

सुमात्रा १९१,२२५,२२९ 
, सुलैधान २१,७१,१५६,२१५ 
सुहरावर्दी ( शेख शहाबुद्देन ) १६५, 

१८८ 

सूसी २२३ 

सेयद अछी मुहम्मद १७८ 

सेयद्‌ भहमद खाँ १९० 

सेयद सुलेमान २३२,२३४,२४०,२४२ 
सोमरा ४८,२४३ 

सौजबीर १३३ 

स्प्रगेट २३७ 


हट 
हँबल ( अहमद इब्न ) १७४,१०४ 
ह्क़ोक ९७४,९५ 


२५९ 


इकीमी २१२ 

हृद्माद ५२ 

हनीफ्‌ २४४ 

हब्शी १८६ 

हरिऔध २१ 

इलाज (मंसूर) २०,५२,५३,५४,५५, 
६३, ९८, १२१, १२०, १४३, 
१४४,१४७,१६५,२१२,२ ३८, 
र४डज 

हसन ४३,१७६, १०८,२१३,२४० 

हसरिया २४४ 

हाकिंग २०१,२०१२ 

हापकिंस २३७ 

हाफिज ( शम्पुद्दीन मुहम्मद ) १०४, 

१११,११२,/१५६, १६८, १६९, 
१७०,१७९,२२७ 

हाफी ४९ 

हारूँ रशीद ४७ 

हाली ( भल्ताफ हुर्सेन ) १९० 

छित्ती २६,२३४ 

हिन्द १८९,२३४,२३५,२४०,२४३ 

हिन्दा २३५ 


हिन्दी १६३३,१८८,२२७ 


हिन्दुस्तान १०३,२३२ 
हिन्दू १८4,१८९,१९०,२२९,२२०, 
र्‌शड 


| 
२६० 
हिन्दूमत ६८.२१४,२२२ 
हुल्जतुल इसलाम ४८ 
हुज्वेरी ( अचुलइसन ) २१२,२१२े 
हूसीभ १८,२०२२ 
हुसेन १७६,१७८ 


तसव्ब॒ुफ अथवा चूफीमत 


हुल्मान २१३ 

देज्ञाज ८० 

हेरा ३३,३४५, ३२७,८ ४, २४२ | 
हेद्राबाद १६,२४, 

होवा ३२,११६,२२०,२३े रे 


अननननननरन्‍नरनगनगरगनगभगननगनगभरभतगगनगन;नऋरनगएगप-ण-+-+9%" 


२. संकेतवाचक अनुक्रमणिका. 


भर 
अ कल (तक बुद्धि) ४६,५५,५८,१५२ 
अद्व त १२५,१२५,१३६,१३७,५४३, 
१४४,१४५,१४४,१६४५,२० *े ,२४७ 
अनलहक़ ( भन्‌ अल ह कक ) ५३, 
५८,१९८ 
अन्तःसंज्ञा १९९,२०१,२०२,२०३ 
अनिय्या १३७ 
अन्योक्ति ६९,७४, १०९, ११०,१४४, 
5६७ 
गब्द ९३१९४,९५,१४५ 
अवूदिया ९४ 
अभ्यास १९७ 
अमरद्‌ २१,१०३, १०४,१०६, ११२, 
११८,११९,१७६,२०१,२१०, 
२१०,२ ९२४ 


अपा १३७,१४१ 
अशकुर्सी ६६ 
अचताद ७२ 
अवतार १७४२ 
अहद्‌ १३६,१३७ 
भह कितात्र ,१८८ 
“( 
आधपिरत ६१ 
आख्यान २२६ 
गाजाद ७५,८२,९३,१५२,१८८,१९० 
भात्मप्रेरणा ६१ 
आप्ततचन ६१,२२२ 
आबिद ( उपासक ) ९० 
आय २५,१३०, १७४, १८०, २१३, 
श्श्३ , 
आये दर्शन १९८,२१४,२२१,२४५ 


5 2. 


भनुक्रमणिका 


भाय संस्कार १०४,१२६,१७४,२१३, 
२४५ 

आयंसस्कृति ४६,२१३ 

आारिफ ( ज्ञानी ) ८७, ९०, ९२,९४, 
९५,१९६,२०२,२१५,२१७ 

आसन १९७ , 


३, 


इजतिदाद (व्यवस्था ) १७४, १८० 
१८१, १८९ 
इ ज्मा ( £ उमाअनसघ ) ९२ 
इजील ३,६०,१९४,२३७ 
इंस्यू शन १९८,१९९,२०० 
इसानुलकामिल १६५ ,१७९,२१७,२४७ 
इल्हाम १२,१६,२३,३५,५८,६७,८६, 
९०,९२,१९७,१९८,१९९,२०२ 
इकान २२५ 
इडाह ६९,१३२६,१२७ 
इलोहिम ६९ 
इल्म ४९,९२,१५२,१५३ 
इश्क़ ९०,९४, ४५,१०३,११२, ११५, 
११६, १२०, १६०, १७०, १७६, 
२७७,१७०,१८०,१९०,२०३,२१५ 
इश्क मजाजी ६,११५, २१, २२, १०४, 
१५०, १५६,१०६, १८०, २०१, 
२०५,२०६,२२७ 


२६१ 


इश्क हकीकी ६,१९१, २१, २२, १०४, 
१५४,१५६,१७६,१८०,२०१, 
२०५ १9९०६, २२३ /२९७ 

इमलाम ३४,३५,२६,३०,७१,४२,४३, 
४४,४५,४६,४७,४८,४९,५२, 
५४,९५६,५०,५९,६०,६१,७८, 
१०७,१०७,१११,१२५,१२७, 
१२९,१३०,१३१,१३३,१३१५, 
१३६,१३७,१३८,१४१, १४४, 
१४५,१४६,१५६,१६१,१६३, 
१८०,२०४,२०९,२११,२१२, 
२१४,२१५,२१६,२१७,२१८, 
२२९ 

इसार ( कृपा ) २१३ 

शस्म १४२ 

ई 


ईमान ३७५,४०,४६,५१,५७०,५९,६०, 
६१,६२,६०,०६,१२९,११६ 
उ 


उपनिषद्‌१२८, ९१३५, १४९, १५९,२४१ 

उपन्यात्त २२६ 

उपवात्त १६,९७,२२,४३ 

उल्टी ११३ 

उल्लास १४, १६, १९,२०,२५, २३१, 
३६,७८,२०७ 

प्रतं भरा प्रता २०० 


श्र 


उपाख्यान २२५,२२६ 
उपाधि १४२ 
ठपासना ११४ 
उस ( विवाह, वर्षी ) १९१ 
क्‌ 
कठमुक्ला १११,९७९,१९८ 
कफन ११२ 
कन्र ७३,११२,१७०,२११,२४६ 
कनच्राला २३० 
कमाल १३३ 
कयामत ६१,७३,७०५,११२,१३१ 
कयातप्त ( कियास, अनुमान ) ९२ 
करामत १४,२४,७६,९६,१६५,१८६, 
२०८ 
कर्म ४६ 
कलम १५३, 
कश्ममा ३८,१८६ 
कलाम ५८ 


कल्ब ( हृदय )८०,१४३,१४९,१५०, 


१५१,१४२,१४३ 

क॒त्राल ९०,१९२ 

कश्फ. ( अनुभूति ) ५५,५८ 

कसप्तीदा १२७ 

कस्त्र ( कर्म ) ८१ 

काजी ८६,१०७,१११,११२, १६९, 
२१०,२२८ 

कांफिर ६०,८० 


तसब्बुफ अथवा सूफीमत 


कात्रा ७९;4०,८4,११३१,१८१,१८३, 
२२८,२३३,२३४ 
काहिन १४,३२,८५ 
कितात्र ६१,३२०,१६०,१९७,१९९ 
कुत्व ७०,७३२, १४२, १५२, १७९ ,२१७ 
कुन १३४,१३८,११९ 
कुफ ७६,८5७ 
कुरान २,३,३३,२४,३२७,३८,३९,४२, 
 ४६,४८,५१,५५,५६,६०५,६ १, 
६४,६७,७३,८२,८५,८६,<५७, 
८८, ९२,१११, १२९; १३०, 
१३१,१३२,१३२,१३४,१२६; 
१३७,१३८, १४४, १४६९,१५२॥ 
१६०,१६१, १६७,१६०,१८१॥ 
१८९,१९१,२१०,२१५ 
क्रसेड ३२,२१८,२२०,२३१ 
कैवल १४४ 
केवल्य १२३ 


ख 


खलीफा ३४,१७३,१८९,२१०,२११, 
२८१२ 

खल्क ( भूत ) १३६ 

खानकाह १७३, १७७, १८०, १९०, 

.. १९१ 

खिरिका ( चीवर ) ५५ 

खिलाफत १८०,१८९ 


अनुक्रमणिका २६३ 


खुदी १२२,१५३,२१०,२० ६ 
खौफ ९१ 


ग 


बजल १११,११२,११३, १५३, १६८, 


२२७ 

गाथा १५९ 

गिव्मा (लौडे) ७४ 

गुद्य टोली २८ 

गुह्म मंडली १३,१६,१७,२५ 

गुह्य विद्या २६ ४१ ५२, ५७, ९८, 
१६४, १९५ 

गत्नत व हुज॒र ( परोक्ष और प्रत्यक्ष ) 
२१३ 

गोर १२१ 

गौस ७२ 


जं छा 


जकात ६१,७७,७८,७९, ८१ 

जजा ( भोग ) ६१ 

“जन्नत ६१,१३९ 

जन्मान्तर ७५,२१३ 

जबरुत ( ऐडवर्यलोक ) ५८,९३,९४ 

जमा व तफरीक ( योग वियोग ) २१३ 

जमाल (€ माघुय ) ६६, ७०,७४,६५॥ 
१०२, १०४, १०६ ११६, ११४५, 
१३२, १३३, १४६, १४८, १५०, 
२२३,२२४ 


जलाल ( ऐड्व्रय ) ७०,७४,९२,११६ 
११७, १३२, १३२, ११९, १४६; 
१४७,१४८, १५३ 

जहद ९१,९४,९५ 

जहन्नुम ६६,७० 

जात १३१, १३२, 

जातक १११ 

जाहिद ( साधक ) १०७,११३ 

जाहिर १३७,१७२,२१७ 

जिक्र ( सुभिरन ) १६,५१,८५, ८६, 
८घ७,८८,९०, १५१, १८०, १९५, 
१९७,२२४ 

जिक्र खफी <८ 


१३३, १३७, १४२ 


" जिक्र जली ८७ 


जिन ( जिन्न ) १५, ७०, ७१, १२९, 
२११ 

जिन्दीक २७, २८ ७०,५५६, ५९५९ | 
११३,१४३,१६४,१६६,९ 

जिमाभ ( संयोग ) १२३ 

जियारत ७२,८०,१८६ 

जुपा ८४ 

जेहाद ७८,८७,९०,९४ 


त्त 
तंजीह ( निरंजन ) ६३,६४,१३ १ 
तन्न-साहित्य ११३ 
तजली ( ज्योति ) १३९ 


२६४ 


तजसीम ( साकार ) ६२,६४,१३१ 
तप ६१ 

तबच्चलीग २०९ 

तरीकत ९०,९१,९२,९३,९४ 

त्रग्री २२० 

तक २२२ 

तवककुल ( प्रसाद, कृपा ) 4२,९१ 
तबर क (प्रसाद) ७६,१७६,१९१,२११ 


तमरह ( सगुण ) ६२,६४ 
तेसभीद ८६ 


हैलालिया १७६ 

तातीछ ( निरपेक्ष ) ६३,६४ 
ताबीन ४०,२१४ 

टुला ७४. 

तोश ४१,९४,२१६ 


के 


न, 
हट २ 
तीशंद ४६, ४9, ४६०, ६३, 9०७, १२९, 


श्ध्ड 
द्‌ 


दर्याह ७३,2८०,१८३,२८६ १९१ 
दरसन| १६ 
टरवेश्न १७ 


दीदार ६६,८६,९०,१०८,११ ०,१५०, 


१५१,१९८ 


दीन दे हु १८९ डर ४१ $ ५७ $ ९ पु ६७90 ; ७ हे 


१२९,१७९,१८५,१८९ 
देवता १२,१६ हे 


तंसच्युफ अथवा वृफीमत 


नहर 


देवदास १०,११,५० 
देवदासी 4,९,११,२०,३२ 
देवडोक पड 

देश १६०,१३२,१९३,२२५ 
दूत्नत्तवाद १३६ « 

ब् हु 

दताद्व त्‌ १४४ 

दोजख ६१,११५ 


न 


नकल ( सम्प्रदाय ) ४४,५५,५६,५८ 

नजूम १५,७६,९६,२०८,२२५ 

नफ्सत (वासना) ८७,१५०,१५१,१५२ 
१७३,२१६ ; 

नी ४,१०,११,१२,१३,१४,१५, १६, 
१७,३१८, १ २,४२, ५१, ५८. 
६०, ७३१, ८५, ९५,१८५, १९७, 
२०७,२०९ 

नमाज १११,१८० 

नरक ५६,६५,७५,११४,१४६,२२२, 
२२३ 

नायूत ( नरलोक ) ५४,९३,९४, १४३ 

नास्टिक ३,२६,२०,२३१,२३८ 

नियति १४६ 

निर्णय ७५ 

नूर ३२८, ६७, ६८, १४१, १४२,१७४, 
१७७,२०२,२१६,२१७,२१८ 

नुर मुहम्मदी ५४ 


अनुक्रमणिका 


प 
परगेटरी २२३ 
परदा २०५ : 
परमेश्वर २४ 
पवित्र व्यभिचार १२- 
पवित्रात्मा २१८,२१९,३२० 
पादरी १९८,२१८,२२१,२५२४ 
पिता २०३,२१८ 
पीर ५५,६१,७२,१०५, १ १८,२१०, 
२११,२१२,२१४,२१७ 
पीर परस्ती १६,१८,१९१,१९४ 
भीरी.मुरीद' १४, १८७, १९१, १९५, 
१९६ 
पीरे मुगां २६,१०४, १ ०५,१५९ 
पुत्र २०३,२१८ 
पुरुषोत्तम ६७,२४७ 
पूर्वराग १७१ 
पैगम्बर ३० 
पैन इसलाम १८९ 
पोप २२८ 
पभ्तिरिम्ब १०८,१४७ 
प्रतिमा २०३ 
प्रतीक ६२,६८,३९,०४,१०९६,१०९, 
११०, १४४, १४७, २०५, 
२०६,२१९ 
प्रसाद ४६ 


२६५ 


प्रत्ा २८,३२१,९२,१९९,२००,२०२ 
२०३ 
प्राणायाम १९७ 
प्राथना ४३ 
प्रेम २१२,२६,४२,२१९ 
प्रेमपीर २०७,२१०,२१६,२१९ 
प्रेम कहानियाँ २२५ 
फ्‌ 
फकीह (घमशात्री) ४,६१,६२,१७४, 
१७५,१७६ 
फतवा ५६,१३४,१७४,१७७ 
फना (निर्वाण) ५१, ९०, ९४, ९५, 
१२२,२१ रे 
फरमान १३४ 
फरिइता १५, ५४, ६१,६८, ६९,७ १, 
१२७,१२९,१४०,१५२,२४ रे 
फर्ज २११ 
फिन्न ६० , 
फिक्र ४०,९१,१४१,१९५, १९७ 
ब्‌ 
बका ( शाश्वत ) ९५,१२२,२१३ 
बदल ७२ 
बरज़ख ( प्रेतदशा ) २२३ 
बातिन ( अम्यन्तर )१३७,१७२,२१७ 
बाशरा ( वंधी ) ६३ 
बिछाकेफ (अऐतु) ५५,४५६ 


२६६ तसब्बुफ अथवा सृफीमत 


विहिस्त ६६, १ १६.“# मादनभाव <,९,२ १, १७, १८, १ ९,२०, 
डंत ६२,६६,७९,८८,१८१,१९,२१६, २१,२२,२३,२४, २३,२७, 
१२८,२४३,२४४ १०,३१, ३६,२७०, ४३,४४, 
दुद्मत २०,२२८,२३१,२२३६,२३७, ४५,५१,११४,११५,१ १६, 
र्रेट हि १२५,१६३, १७१, १ ९७. 
चुलबुड १०८,१०९,११२,१७० २००,२०८,२१८,३१२९ 
बल्द्‌ २७ मादूम ( अभाव ) १३९ 
बेशरा (्‌ अवेधी )९३ माइय ८,३०,२१ 2९८,४४,११४, ११५, 
बोसा १७ ११८,१३१,१७१ 
भ माया ३३८, १४२ हि 
भाग्य ४६ मारिफत ४८,९२,९ ३१४ 
सम माशूक १०५,११९ 


मगघच। ४७,१०४, १ ०५,१५०, १८१ मिअराज २२३ 
मजहब ४२,१६७, १७४,१८०,१८२, मीजान ६१ 
१55,१८५,१८९,१९१,१९३, मुकामात ९१,९४,९५ 
१:८,१९९,२०७,२१२,२१५, मुखलिस १५०. 
र्श्२ . म्ुजतहिंद १७५, १७६, १७७, १८० 
मजार ७३,८०,१८३,१९१,२१७ उजाहइजा ( मुजाहदा ) २१३ 
मलकूत ( देवडोक ) ५८,९३ १४ उजाहदा ( दमन ) ८०,१५१ 
मब्टृम ( दास, सेवक ) १ २६,१३७ मुरशिद्‌ 3०,९४, १०५, ११८,२१२ 


मलछामती ५०,२१३,२४५ घराकत्रा ( ध्यान ) ८७ 

मसनवी ):०,१११,११३,१६७, १६८, मुरीद 3०,९३,९४, १९४, १९५,२११ 3. 
* १८८,२२७ पछा ८६, १०७, ११२, १६९, १७४, 

महबूत्र ३८, १४२ १८६;२१०,२१४,२२८ 

महायान २४४ मुशरिक ७३,<७,२१६ 

महातुल्ल १२२ * 


मोमिन ६०,८५,९१,९४.. ० 


अनुक्रमणिका 


मोहब्बत ९१,९४ 


म्वारिफ ४९, ८७, ९०, ९२, ९४, ९५, लाहूत (देवकोक) ५४,९३,९४,१४३ 


११३६,१४२,१९८,१९९ 3२०० 


य 
यतिमार्ग ४२ 
यहदच्छा १४० 
योगमुद्रा १६,२४१ 


श्‌ 


प 

रकीब ११९,१२०,१ २५ 

रजा ( रिज्ञा ) ९१,२१३ 

रब्ब १३६,१३७, १४५ 

रमजान ७९,८२,८३ 

रसूल २,३३, रे४, ६१, ७१, ७४, ८८, 
१०३, ११५८, ११९, १९०, १२९, 
१३०, १४१, १५०, १५८, १७४, 
१८१, १८३, १९७, २०३, २१० 
२११,२१२,२१७,२२९,२३१ 

रहमान ११६,१२७,१४६ 

राष्ट्र ७०९, १८४,१८५,१८९ 

राष्ट्रभावना १७०,१७८,१८६ 

रिजा ( प्रणिघान ) ५०,९५१ 

रुचाई ११२,११३,१६९ 

रूह १४८,१४१,१५४५२,१५२,१५४ 

रोभा १८० 

रोमास २२४,२२६ 

रीौजा ७३,०९,८०,८२,८२,१८६ 


२६७ 
क ल्ठ 
लिंग शरीर ७५ 
_लिघास १४२ 
जीक ५८ 
च 
वक्‍फ 4२ 


वज्द ( तनन्‍्मयता ) ५०,९४,९५ 

वली ७२ 

वलीपूजा १५ 

वसक ११, १७, ९०,९६४, १५, १०६, 
१२३,२०६,२०७ 

वहृदतुलुवजुद ( अद्वयसत्ता ) २४७ 

वही १२,६०,८८,१९७,१९८,२३२ 

वाहिद १३६,१३७ 


- विवतत १३८ 
विलायत ( सतलोक ) २१३ 
विशिष्ट १४४ 
0 | 
शकुन ७६ 


शरा ९३,१८३ 

शरात्र १०३,१०७,२१२,११३, १७६, 
४७१,२१६ 

शरीभ्रतव ०५,९०,९१,९२,९३,९४ 

शुद्ध ( विवेक ) १११,२१३ 

शुक्र ११ 


२६८ 
शेख १०७, १ १३,१४२, १६९ 


संग असवद १७,७९ 

संगीत १६,२२,२३,३६,४२ २२४ 
सध १९७,२ ११,२२ 

सनन्‍्धागात २२ 

चजा ६१ 

सत्कायवाद १३८ 

संत्रकान्शस १९९,२०१ 

सत्र ९१ 


समा ( संगीत ) १३,५०,५५ ८७ ८८ 
८६,९०,११२,१५१ १८६ 
समाधि ६१,७२ 
समासोक्ति १०० 
सलात (नेमाज) ५१,६ १,६६,७७, ८८ 
<२,८ ३,८४ ८० ८६ 
3११३,१४१,१८० 
सहजयान २ 
सहजानन्द १८,२५,१ 32,११६,२०६ 
सारझ्य ४१,१३४,१४५ 
साकी १०२,१०५,१०७ ११२,११३ 
3६९,१७०,१७१,१८१, १९० 
साम्यवाद १८४ 
सायुज्य ७४,१२३ 
सात्विक ५९,७५५ ,८०.८२ ९४ 
सिफत १४२ 
घिरात ७४.७७ 
सिलसित्रा[ २११,२१२,२१३ 
सिर १४९,१४० 


तम्व्वृफ अथवा चूफीमत 


सुक्त ( उन्माद ) १२३,२ १३ 
उनन्‍ना ३९, ६ १,९२, १६१ 
छरा २३,४२,७४ 
सृष्टि १३८,१३९,१ ४०,१४२, १४१ 
सौप (रोजा) ६ १,४७,७८,७९ ८२, ८३ 


स्वग ६५,७५७, ११९ ५,२२३,२३३ 


द्द्‌ 

एक ( इकक्‌ू ) च८,८७,९ ०,९५,९८ 
११३,१३१,१३३,१३५ १३६ 
१४५, १४८,१५३,२१७ 

इ्की 

हकीकत ९६०,९२,९३,९४ 

हजर असवद १५६ 

हज १६,१०,५५,६१,७७,७८ ७९ 

हदीस २८,३२९, ४५४ ४६,६०, ६१,६४ 
/११८८,९२,११६,१३२, १४१, 


१६१,२ 


हराम १०७ 
शल १३ १६, २३,३१५, ९० 2१२ 
११६८ 3<4६,१९८,२०२ 
हाहुत ९ 
हिकमत २२५ 
हुलूल २४, १४२,२१३ 
*5७। २१३ 
दुस्त ९५, १०२, १०५, १०६,१५७ 
२०३ 
हर ७ 


होविय्या १३४ 
लीन 


>आ 2 रेर्ज अर न 

३. उद्धृत अगरेजी ग्रन्थों का पता 

है. 0०0णए४/8एए७ (7च्ञ7787 0 ६० (798 एएवींशा 7+0279898, 
७ए ॥85. 77०ए., 709०7 (शापज्न०!, 0. 0., 7., 70. 


4+07व00, 762७7 ?98प), 98., 
ै. मा8007ए ०४ प्र०076फ (एएशा586॥0%, 


09 2, 8७ल्‍6॥004, ए/क्रा88896 9५ 4, 7, 0888, ॥॥, ४. 
70706079, 6. 6, | प्रकन7०७ए & (०. 9:6 
4. सा80079 ० [#ताधण 58779 एॉग8 ब्णत ऐ9एलाॉग9 2.6०४ए॥५, 
7०9 फिकवा8 सपाएते ०००७०), ध, 3. 09007698, 92 
२. घा8607फए 0 907880 7॥697'.8697"8 70 (009७7 ॥0698, 


एज #, 6. 87079, 08एर977489, 924, 
2. ॥007७7/प ता8$079 ०१ ६9 "809, 


997 &6ए70]06 4, |ाणा०0809, ४, 4, 4॥/07007, 


[' कप8॥07 एवगएाए, 44[4, 
2. ७7879 छ]86079 07 7020879 ५०)पघा०४७ 7, 


0०ए +# 6, 8076 7४. 4., ॥७., (, [,07007, 2909 
37 4408॥88 एए७ए७ ०( [॥69, 


एज 8. ६७ १॥४टापश780, 3407007 9, 4]]9॥ ८ एञक्ताए, 932 
सी7कोजंधा0 800०5 86 6४9 06 ० फैगिप्राप्ाएपे, 
एज शिम्रट्9० हफऋ७ा0०१७;, 0. 7. 70, ॥7. ह., 2. 7/., 


पृफाइ्ठरछक छिज्ाफ €॑ (0. (९078, 926 
खहाच्ण0 पग्रीएशशा 0 978०६ ए07ए28007, 


एए शा7 जाए ऐै, सि0895, 2. (, 7,., [/५, ॥2 
े0ात उर्चप्राता॥ए, 9006 88780, 70009), 7025, 


( २) 


4. जि॥0+ 98007ए ए फैं००७०, 
एप उेगफ ]:क४ 8009, 08ए798, च०१४४वक्षा ४898, [.09007॥, 927, 
23898०॥8 0 887, 
8ए 0. 8. ॥/४०१०४७।५९. है, 2... 70. /0., 
एफ रणागरीका 000॥रएआरए, 794- 
एफ्रामहधछ ैएछंग0ण8त, 
४ए श्गाब्ण किए 89. 0,0.,, 0008॥ ०६ 58 प8 [+07407, 
१०॥४७४॥ & 00. 36 ॥8865 9॥798& 9]8 
(०४४श४०प्रणणा 5४0 96 पर8007पए 07 89]8धा6 एशोॉड9॥07, 
0ए 5. हफ्प्र78 केपांगाहा, एऐजापए०एशाए 0 (०७४००४४४७, 3929. 
2000079/7"9 एर५ ईशै७&07, 
7ए 7, 7. प्रणठ्65, 470)600, श्र, क्र &]शाह छए४एऐ 00. 
907. ४०० ७04७) ४0]प७७, 
099 90॥$078) 00870, 8070989, ]980, 
जि0एे ए 20789#व७॥8॥, 


9 बंडफण88 स098 उर्चघ0प्रौ500 , 40607 98. 


परत0एल09860॥8 07 ७॥९१००४ ७00 0४॥05, 
फच ग8ण6३ ब8घ्रंप्85, पिताएएपए88, | शादें 0, 0]॥9०2, 
88 69०7७० 5॥766#- 
॥70ए९०००४6०१॥७ 0६ 78]989, 
7/07007, 40280 870 00,, 46 67686 हिए०४४७))86786#, 
पचहछा धकी ए779 ० #]] 0०:27078, 


एज 8॥9989४87 3085 पर, &..), ]/0. 40987 2680788, ]932- 
परक्र8 कऋडठाा। 70४४-२७, 86787९8. 4989, 
म्रा8079 ए वप्रताशा ?क्री050फाए ए० 7, 
४0 85.58. 80एश9% % र. 3), रि379808, ऐए007७, 927. 
प्राह०5 ण॑ 6 ९8789 ९8॥+ 4, 


४ 08877 कं8फछ 7 फी&एशो:98, 0. 6. 7., ॥/00009, 884- 


( ३) 


ण्वां॥ ४009 ]68 मीना, 
099 708 छ8890 7868 2. /0., [ए०छ ४०४४८, 945. 
77608 0]0 &०१ प्र6क्त, । ः 
0०च 7५% ए़््रफ्पराफ म्कराधाडहव 8 .,?४,0.,0०ण ४०४, 2902, 


वाशधं।लं छाते [धप्राह्नंतत ५ 


एच 9००४० आए 979909, ४.५., ॥/67600, #ीं8067' & 
हु [09997" ]777090, 929. 


वभरिक्षा। था 08, “ है 
797 क808)] 8700779)], 8, 4, ॥॥0700॥, 
हु ००270 & 8000, ॥/0., 90. 


8६ वा गावांछ, 


एप 780 8॥9व, 7फश॥8०ै४090 0ए 9-2. प्र७०7०००४ ४-०, 
057070, 792!- 


97"&0७), न 


हि 
- ६ 4409706 ,068,, 78७०१ 9५ ७. प्र. पछर००४, 
ए०३2०7 $& ए8प), 7407007 982, 


(0860 (0759)09, 
एच 7५ ॥,0ए7०माश 8.4.., !रध.../.. ॥,070070, 68078 


460 & प्रशष्णा। 4/,, ैए8७एा 99769, | 929. 


यहा प्‌४०००४४, 
४७ 0प्रा०७॥ 8. १(७०१०४श१, )४..4-, 2-0. 407607, 
थ 6607९० 7१००४06६89० & 5078, 7,0428/॥० &70॥, 903: 
अरघधरणशा, फिफछ0प्रते8शाारहाय 87वें 860607670 ?8ए0०7070289, 


फप् छणाह॥क 07899, हे 
छश्कतर079, 5. स्‍0परा8 0. ए- #09ए (०णएकाए, ]920. 


3 प्रछ॥०७ शी0््ा0्तां8 [7 ३(०म्रष्मण90े, 
७३ ३; 0. 4-#०॥००,8. 0.,79. 70., 


ए६७ एग्राए००४४ए 7859, १०७ 986७४०7, 929 


( ४) 


#ए४गणंधा। वी. ६8७7 ६886098, 
( प्ाझफ्ज वा काश शिक्री०४०एडफ, ४० 7) 
#ए 8. 9. 80809, ९००१७, 2.7 एछजीप्रडधा 97858, 983 


०१९४ 079 एण9879978 0 887 
5४२ ४०४, 7.7 म्ण्ठआ०७8 2४.8. 8.8. शी, से. 307 <ढ ९० 
कट 48 ए४४००॥00 #8००, 8 एज. ॥070070, 2894 
0छहष्टाए छापे फएिपरणंघाएत 0 फिणाए्ञा00, 
5₹ 2 ज्ञ, 8०एप्ाए8, ?? 2., 7/3. 90., 4407 ९०07 924 
(59877 07 मैवदाएणीशहाा 
3॥7877 ०४700, ४0 7, 7927, पीएफ 86679 ७076 08. 
(07॥768 ० 789्ग्रां० एप्राप्रा'8, है 
फज 2. . 3, 500899"9; 380 880079, 938 
शिशाशणा) छपरा 8, 
7789 शक्वतदाह 97686 0]88808, एज्राएश/8छ शितात0ा 
पफछ 000979) 727999, 77070077 
276 ऊघिए78) 207880 7 पघरंशवेध्र४धा, 
99 ख प्राष्ठाशा9ते 876 छा! एकष्ता, रथ. 8., ४, ।7#,, 
पक्6 68586 4.8७ ठे0प्रापाश 27858, 47]&॥8&980, 9<. 
३2508 2? 767॥ 32 ए७॥] 07 72875, 
#ए ७, 3, , 80, 3,07000, 3928, 
हि७078 6 >ईए४॥0०, फ्् 
89 # 82978 हि्ा0, कै, . १ ->.,0६४॥ऐफ026 एऐ., 77088, 928/ 
एक्ताणाहों आरिहगए80, 
फऐछ जयगाएण ऋफए३शाते, (,0007, 924, 
4ि070709 80प ६70 सि७2078 जा 0, 
99 080 ४0, 7७फ 80६8ए०७॥, १७)७ एं9४०789 70/983, 4928. 


री 


( ४) 
50607"66 96063 07 हए709 8700 ६86 [,०४७७॥॥०१, 


०9 89-72०१ां प्र, 8्॒नंए8०% 72, ४ , 7. 2, 
&७60789 35]]0॥ था एशञज्ा। ।07)000, 922 


597॥68 ०0|: (8970, 
एज मणठशांए के, 89एथछा)। 8.8 ,, [,प८58० & 00 ॥/07000, 908: 


छि> 460प'09, 
क्‍80076, 7॥6 -४पफ 47% रिजेंआ/॥8 ए/००४४, 980. 


800१9&) प०४०४7४४8 ० +96 770770998 874 ४७878, 
छ9 0. ऋ, छऋ०१४६, 29. 0., /9& 90., 
! 96 प्रराए०शॉं६ए 77688, '०छ ४०7४, 928. 


जिप्रवि९8 9 4मलं०क ए0/छंध0 पी8॥07, 
फ्ज् ?, ह978980, 44074070. 908, 


जशिंप्रवा68 ॥॥7 ]६गा० (च5४्रणाहा7 
एच 5. 4. ाणा०080, 0. ॥766 ॥॥,,0, 0७77णंत89 92] 


डिप्रवा68 7॥ 6 ?59०४०08 ए ० ४6 ॥(ए8४४०8. 
०ए 7०8०एए फै७०००७), 5. 7,, एए&7808॥90 
छएए₹ 4॥887 पक0"80, 4॥07007. 


जप068 47 पीछा, [/067&प7"6 ४००१ प80077, 
09 १.म, रि08०79॥ 978 जीरा: 'र्ध,.3.,, [400007, 930.. 


5प्रवा68 सं ४४8७एछफर्पा, 
099 झऋाछा 8७0०, ह॥७]० हितछए0, 'र्&प88, 928. 


प्रषाश80 |॥ १(७१६०४४]) ॥709, 


थे, मछाओ। ऐड779०709७ 92. 
फज्ाययछ्ण5 6 सै07886, 7/400007, 92] 


पक और जपों शाप 
प्रफछा8898660 9ए ॥/॥6०४४ 00, 8. पज्र]7007068 (08709 
(807489, 69] 


( ६ ) 


गुफा 06798 07 #]00॥फ ए4ए2७४00, 
%ए हर. 0 ॥080॥#, [7070607, 4926, 
पृप्ठ७ 6७ ए 709708077075 0६ 3४०म&29980970॥870 . 
9. 8, ###2ूण०ा0०%, 0. ॥66, शे॥र&778 476 /४0798९, 
है 4 पछा66०8 5887886, ॥407007, 494. 
79 ए9 क्रा807ए 0 906 पेश्ाहंव ७४४७ 59806, 
छप्7 5७म््त्रप्तं/9 ऐि8ए-एल्‍४ए्वेंध्प्रात, रह. , 
एआाएछाआंए ०04 0 ६07४8, 2920, 
प्रण6 7४797 0 98970, 
फू 5०7, &0छछा'0 5७ 0. 9 , ॥. 8. 8. 5. 
6 9 ऐच&/गिा8ह ?808, 7400000 , ५७. 0, 2. 920 
गुफ७ 7० ६०87०, 
फए झ& # 80606 9. 70., 0770772४४, 3926. 
पप्र6 छा307ए ०0 ?्रो030ए90ए वा वडोछा, 


छत 97. 7.7. 706 8067, फ७78&660 99 7.8. 30768, ठ. 9 
4,0700% ए८४० & 00., 998. 


पु॥७ 90]9 07068 6 278048, 
छज छीवे॑ठा फ्रेपिक', ऊ 7, ?िपप्र&7"8 5078, 7/0., 
4जातेणा & ४०च श०ाफ, 925. 
गपए७ छ0ए (प०७॥, 
छठ अं णिशाणछते 8), ए, & , ५, 8 ॥छ076, 7920. 
बुप6 968 6९ / 0080)&0ए $9 50एक्‍89॥; 
फज 5, 3. ऐ0700500, 087 7वे्ठ० परगाए0-86ए 27988, 928- 
गुफा [0770700 ० [8६7, 
89 9. 7, 8005, ४, &., 8, 90.. ॥आव०0४ ज्ावाक्षण8, ]982. 
गृ]७ ॥₹22८५ ०६ 798प्ा, 
€ताशप ०7 7, 47700 & 3 06था]&प्र४९, 
0/%770 ए॥ए6-809, ]983. 


( ७) | 
4॥6 7,०४४०ए ०१ ४76 !(४१०॥७ 42095, 
०१४०१ एज 6, 6. 0700३, & 77, क, 78000, 057०7", 4926. 


है 
09 १(प्रशांण 07९७१, है 
एए 4. 7, प्क्कञ्ंग०८, 08फ्र077089 ऐशॉए०/श9 -?7988, 
पु हु [9609० 4876, 7407607, 4982, 


406 पंत 00%ती॥० ०१ 60वें, 
एच डिद्रणा0 , 2एज़0ा67, 44070007, # 908, 


7१४७ १(५४8४08 0 प8ीछ0आ॥, _ 
७४ 58. ै. 'पाणाए807, ॥00400, 94. 
0७ 0४80 ०0 [80 व 768 0ग्रावह॥४0 गरि। शंए0तरवशाफ 


०५४ छागाकव 89., ४. 2.., 8. ॥2. | 
१॥७००४]9॥ & (00. ॥407007, 926- 


प१%७ एफरा080फाए ० 7]0भ775, 
७४ णर]89 ऐे&9॥ 8०, 0. ४. 0, 0. 72. 
लीक ॥0728ए७॥9, ५7967 & (०. ],00॥009, 4928 
ब॥6 7870०0087ए ० छेशाहव0प5 7 ए्४प्रणंधा, 
फज़ 7068 मं, ॥49प्री०8. ॥40706०॥, पर ०2०० पी, 4928, 


4॥७ 80॥82707 0०7 ६86 प्न००79फ्रषठ, 


ए७छ ब०फा ?९ए7०७॥ ?०0०७७४, ?#. 70. 86० 79.,, 70, 7), 
0209४ १89 एऐं. 2?7955, 928. 


408७ 8७727078 07 [7047७8, 
४५ 7, ए. प०झञात॑ंगड 70, 0., 7,00007, 896, 
पण6 हिए४0०7 ०7 ००, 


०9५ 8७०7 478 'पिशी। १०807, 
छ७०8० 3. $ एमजाए, /0०7607, 980. 


गुफा ० &80॥92078 0० ४४9 5077॥899, 
एज श्र. छ009978070 हि, रह... . 24५ 22., 
4. & 0. 880०६, +णाते0०), स्‍0427, 


( ४८ 9 


पृ७ छ०॥६०08 ##09709 शा ॥/ ॥7 शेछा), _ 
9४९70. 8 १४०१०च७०, . 8. छ., 0, (0४082०, !92. 
पफ़ 890७ म्रीा8007ए 0६ डिछाएएए& कं 
४9 प्ब8शाव/& पिछफि एडडए 0०6७, 9 ऐए78ए8& रै०३॥-- 
,876, 38808/2&7', . 222. 
प्प8 508 ० 80788, + 
४४ ज॥।॥४७ जे ४४४9७ 0880070, 0थ॥०977088 ऐ- 97983 9 8 
78 9एाए५। ०07 987, 
एए ह#ैफाएं थै7, 999०4, ,07007, 922. 
१७७ एफ्राए0७ा ए?लाएए9०) एप्रा82808, श्र 
9ए 809070 फि्ल७88 स्प्मा॥०, ४, 0 ,, 0. 0., 'र०छ ४०7४. 
पुफ ७ :७७॥४08 07 99७, 
$ 3)960 (6 प्राै्ष्पा76, रद, ७, 057070, 2924 
ध॥9 758४83प9 0 ४४89 74987, 


कफ चं&ए68 098 ०प्री0॥०्क 0. ॥/%, ],07009, 927. 
[छद्कए फ्श&ए 7४० छापे तिी8 82०, 
799 0७0 7०४०१, 4. 0. 8,, 859792०४, /0. 3. 
पृ७7४9०'०४४३४ 8078 & 00. 90, परताकरए मे०&0, 922. 
११४8 ब88॥8 वंजगीप्7096 एए उपवेवेशाइत , 
०४ 2एाह5 90व4६7९, 709६0०7, ए4८घा०णा४, एं,8 4., !927.: 
'ए्ा67 हीछण, 
0१६४0 ४9 प्र,8.,8. 0799. ॥/एप60॥, ए४0007 098705 ]+60., 
/4, घिछाण७कां॥, 55089, 007ए07॥6 0870००, )932, 


न्‍असनननतनलन»»नलभ-न.. 


